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परमपूज्य, ्रात.स्मरणीय, महोपकारी, श्चात्तत ्रभातक, 
खनाम धन्य जैनाचारयं श्रीनिनरपाचदट्र 
सूरीश्वरजी महाराज । 


ूज्य य॒रुदेव, 

पके सदुपदेशसे हमारे हवयननेन्रमे सादित्यादुखग भोर 
मादि सेवाका जो भव्य वीज प्रस्फुटित कोर पवित भा 
दै, उमीके फलस्वरूप यह प्रथम पुप्पाखलि प्रेम, श्रद्वा मोर 
अक्ति पूर्वक आपकर कर-कमलोम माठर समर्पित दे । 


विनीत, 
अगरचन्द्‌ नाद्य 1 
भंवरा नारटा । 


महामहोपाध्याय रायवहादुरं पण्डित गौरोरकर जी 
हीराचन्द जी ओच्ना महादयङो 
सस्व 

तत्रह्लीं सताव्दी्ि जैन तमाजक्रे भाचायाने ण्कर जरी जिन- 
चन्द्र सुरिजी नामक त्रडे ली प्रमापश्राठी आचार्यं ही चके ह; 
तभिनस् उषदेग्न उतत समथके तत्कालीन मुग्ध वादा अ्वरने 
सुनकर अपने सात्राज्येते हितापरृतिको बहुत कछ रोक दौ ¶ी । 
उनकी तपस्या ओर त्मागवृत्तिन वाद्शाहका चित्त जन धर्मकौ 
ओर सीव छथि ना, जिनते वैन धर्मपर पि्चस होकर उत्त 
मरक उत्तरोत्तर अस्था वढती जत्री 4) फटत ग्ादन्नाः 
अपने यहा प्राय वैन ताधुओकरो बुलाकर उने उपद्र हण 
किया करता था। चह सैन सनाजकरे लि स्रणटुय धरार्थोर 
-कर्मेचद्र वच्छावत जेमे श्रावक उत्तमै' मौजूद ये] उति 
स्पष्ट ह कि अक्सरे समयक सैन आक्रयाने इतत अाचान 
धमतरी सरक्षाके दि स्टिन तपत्याकी वी) गस्तममें देसा 
जाय, तो मध्यकालीन युगके सारतके इतिटात्त र सुरक्षित रसने- 
का हुत कृ मैय चैन साघु्मोको मी है, चिन्लेने क्ट मन्थ 
माण सन्त साहित्यको जीवित रसनेका वद्य प्रय किया ह। 


( & ) 

हिन्दी चस्रार अभीक पेते स्राहितवर्कति परिचित है, 
अतएव हस कमीको पूरौ करनेके लिये कीकानेरनिवासी श्री अगर 
चन्द्जी नाहटा भौर श्री ° भवरलाठनी नाहटाको बडी लगन है 
उनकी रथम रत्ति शयुगप्रधान शर जिनचन्द्र सूरिः मेरे सामने है! 
पुस्त उपयोगी है ओर आची पुस्तक, पद्टावल््यो, चिलठेत 
आदिक आधारपर लिसी गहं है, जिससे उस समयकी परिस्थिति 
मौर आतार्य आरी जिनचन्द-सूरिजीके जीवनक साती काकी 
होती है । 

शरी ० अगरचन्दजी नाहटा भौर श्री ° भवरलालनी नाहटा 
सोजके वडे प्रेमी है । श्री अगरचन्दजी नाहटा द्वारा ठिसितः 
भविधवा-कर्तेन्यः जओौर श्री भवरलाठ जी नाहटा छित श्त्ती 
मृगारतीः अपने विपयकी जच्छी पुस्तक है, ओर मै उनकै 
उत्साहकी प्रत्रा करता हू । 


अजमेर 
८ गोरीश्चकर हीराचन्द अंका 
ता० १७ सितम्बर १६३५ 


युगपरधान शओजिनचन््रसरि~- 





सद० विदुरो आर्या श्रीमती विमल 


-~--का-- 


संक्षि जीवन } 


(वया नम्‌ दथा गुण * क वास्यारुार विर शी जीक प्षिः 
सवथा विम शौर निर्म थी 1 हार्दिक शठा ( सररता ) भौर 
स्वमाच सापे समुपम्‌ शौर आदं गु भे । सरस्ते उदासीनता 
साध्यति भद्यता आपके प्रसन्न यल मौर शु पचने टपके 
आपके उश बडे रोचक भौर भसरकारक हुभा कर्ते भे 1 रजि 
मार्‌ मी सापे पुनीत दन पव सरसमागमका छाम मिला दै 
सटृयुणोसे खद्ाके सिपि सुग् हौ जति धे । 

फटोधो निवासी चौधरी फरणमरजी क्षाबककी धर्मपती 
देवीके छित स० १९३२ के अक्षय चृतोयाको भापका भल्य हुम 
भाप शुम नाम दुमाङ्मरौ रला गया । भवसरवित्‌ भाता 
१२ ष्की योग्य परमे चोथमर जी रोकड एषु मोष्टनरासनी 
आपा पाणिग्रहण कर दिया, विन्तु दुद कारने वि्रा्को ! 
पर होनेके पू ही भपकी सौभाग्यश्ये को रण कर छिवए, या 
जाय कि मोग्यकमं आपके अच्रेपस था श्रौर श्रास्िवर्णीः 
कयोयधते सापो चारि्भियुख दोनेका सोकर दे द्विया । 

इधर पूज्या ट री जके उषेशोने भाय इद्यको वरागः 
भरोत कर दिया खत दुगादाईने भपने सास सषठर यादि 
व्यक्त्या भाजा सर्पद्न कर्‌ स १९९० के सपाद छण 
ह धोजसे दू परह्य को, स० १६९० आपाद शरुः १९ को । 
क्षो जनेषर आपकर युम नाम प्विमरशरीः रखा गया । 


दीक्षाके अनन्तर साप्त स्वपर सिदधान्धोकाः अव्भयने 
£ घ्मयने ध 
प्ता शमर योग्यता चद शयो श 6 


(८) 


संर १९६९ कै पौष च्छा श्रो श्रोसिदश्रीमोफा अभमेसमे स्वग घास 
डो गथा, तपते उनको आानुपती मायो सहो देखभा्ट मापकर नेतत्यमे 
-रही, भापने वडी योग्थत्ताते इसका सवारन किया भोर आपके गम्भीर 
व श्रान्त प्रकृतिने स्के हृदयो पर प्रभुत्य जमा लिया 

नव पकी अवस्यामें दौक्षित आर्य प्रमोदघ्नोजीक्ा विचाध्प्रयन भी 
सापे नेवृत्वरमे इभ, जो माज परम विदुषो, पण्डिता जौर मायारतकी 
स्याति प्राप ६। 

पूल्या विमरधीजीने मारवा, मेवाड, माबा, गु्रात, काठियाचाड 
आदि दशेमे पिद्ार कर षटुत श्ाप्तनोन्नति ओर धरम प्रभावनाकी रै, 
-रिष्चा प्रचार भौर जीर्भोद्धास्की भोर मापका विंरोप ष्य था । 

मोपा रौर गन्धारे प्रतिष्ठा मनतेत्सव, रतराममें ध्वजा-रोपण भोर 
यायासाक मन्दिरका जीर्णोद्धार, सरवादके दादावाडीके भत्य॒ मन्दिरका 
उद्धार) सोजतमे कन्धरा पाठशाराकी स्थापना, कोम दीवान बहादुर 
केदारीसि्टजी दारा विशति स्थानक तप उद्यापनका महोत्छव, भीकानेरमे 
नवपद ( १०.१२ ) उद्यापनोका महोत्सत्र आदे अनेक धमं कृत्पके होने 
-भापके सटुपदेश्च ही प्रधान कारण ६ । 

हस प्रकार आत्मोद्धार ओर धमं प्रचार कस्ते इम्‌ स> १९९० भाघ कृष्णा 
अष्टमी मगद्वारके रात्रि ९। वजे समाधि पूं फरो भाषो भमर 
भौर पयिग्रातमा नश्वर देहका परित्याग कर सवरणं सिवा, उप पौदालिक 
देहकी भविचमानतामें भी भापकी विमल कीति पिरस्यायौ है 1 


विनीता, 
आर्या राजेन भ्र । 


मग्वश्यक सूचना --मापकी स्र्मीया मामके सदगुणोाकौ सतित 
रुनोघो सहने १०००) स्पे धर्मायं निकल 

ह्म घन्यगत्रकी मो ४०० प्रति ये पूल्य विमतौ जीकी स्ति समूह्य 
पितरणाथं मिन-जिन ध्मौनुपगी श्रषवर धाविकाभने दश सहायता दौ 
द उन्दं धन्यवाद दिया जाताहै सौरसा नो परमार उत्तम ग्रन्थो 
अकादनमे सद्वायता देते सहे, यक अनुसेध ३ । 





कविवर समयषुन्दरोपाध्याय कून 


युगप्रधान श्री जिनचन्द्‌ सरि अष्टक 


श्ये ल्द 


एनी सतन मुख वाणि सुगी, जिनचन्द' सुणिद्‌ मन्त यति } 

तप जप कर गुर शुर्जरमे, प्रतिवोधत दे भवि कू सुमति ॥ 
न्तम ही चित चाहन चूप मई, 'समययुन्द्रके परस गच्छपति । 

पठ पातद्यादि अजयशकी छप, चोखाए शुरु गज्ञसज गति ॥१।) 
-एजी गुल ते गुरुणज चरे, विच मे चौमास “जाटोर' रहे । 

भमेदुनीतट' मन्त्री मडाण किव, गुर ध्नागोरः माद्र मान ठ्दै ॥ 
मारवाड रिणी, गुरु बन्दन कौ, तरस “सरम, विच वेग वहै । 

हुरप्यो सवष्टादोर, भे गुरु, पातिगाह्‌ मर्व पोच गहै ॥>॥ 
-यजी शादि (अकरः वभ्मेर के, शह मूरति देखत द्वी दसै । 

हम योगो यति सिद्ध सधु व्रती, सय ही पर दर्शन नियौ ॥ 
-तप जप्प द्या धर्मं धारणको, जग कोद्र नदीं इनक सस्य । 

(्समयुन्दरः दके प्रमु धन्य गुरु, पातिग्राह कवर जो परस॥|३॥ 
-रुजीऽ सम्रतवाणी सुणी सुखतान+ एेसा पाति हुकुम सिया । 

सव माम माहि अमारि पटा, वोखाय गुर फरमाण दिया ॥ 





१ यु २ मेम ३ शकत्मरी ° अधवर ९ मं ६ टोपौवशऽमावम चन्दर 
द्य, छन तीन धताय कला परत ( सुदनिवमे पाठान्यर ) ७ शुर 


(१०) 


जग जीव दया धर्मं दाखण त, जिन शासनमे जु सोभाग छिया । 
(समयसुन्दरः कटै गुणवन्त गुर, दण देखो हरपि होत८ दीया ।[४।४ 
एजी९ श्रीजी रुर धम गोऽ१० मिरे, सुरताण सलेम अरल्न करी 1 
गुर जीवे द्या नित चाहत्त११ दै, चित्त सतर प्रीति प्रतीति धरी ॥ 
“कर्मचन्द्‌' बुखाय दियो फुरमाण, छोडाद प्माइतःकी मच्छरी । , 
समयसुन्दर कटै स्र डोकनमे, जु १२. खरतर गच्छकी ख्याति सरी 1५ 
एजो श्री जिनदत्त' चरित्र सुणी, पातिशाद भयो गुरु राजिय १४ रे} 
उमराव सवे कर जोडि खड, पमगे अपै मुख हाभिय रे ॥ 
युगपरमान १३ करिये शुर कु, गिगडदू. धुर बाजिय रे। 
'्समयसुन्दरः तू ही जगत गुर, पातिश्ाह्‌ अकवर गाजिये रे ।६1' 
एजीं जान विज्ञान कला सका, गुण देख मेरा मन रीचचिये जी । 
दिमायंको नन्दन एम असे, मानसि “पटोधरः कीजिये जी ॥\ 
पतिभ्नाह हजूरि थप्यो “सिह सूरि", मडाण मन्तरीम्वर ९५ बींजियेजी ! 
“जिणचन्दरः १६ अने “जिनसिह्‌ सूरि, चन्द्र सूरज ज्यु प्रतपीजिये जी! 
एज्ी रीहड' चण विभूषण हंस, परतर गच्छ-समुद्र गि । 
्रतप्यो “जिनमाणिक सूरिके पाट १५ प्रभाकर ज्यु प्रणमो उकसी ।४. 
मन शुद्ध “अकरः मानतु दै, जग जाणत है परतीति इसी । 
जिणचन्द्रमुणिन् चिर प्रतपो, 'समयस्ुन्दर देत आनीस इसी ॥८॥ 


~~ ----~ 





८भन्य ९द्म १० ध्यान श्प्रंम धर १२ जु १३ चामरछक्रः 
सुप चव मेद १० रौक्षिये १९ कोञियैज २६ पटे १७ प्ट । 


वृच्छष्य्‌ । 
<€ 
सतरहवां सैका भारतका स्वर्भयुग था । उमसे पिरे कर 
ताब्दियोकी तुखना करनेसे इस समयमे युगान्तर सा क्ञात होता 
ह । उप्त समय जेन धर्मकी वस्या वडी उन्नत ची । आचारय 
देवकी आज्ञा, भक्तोके लिये गाही आक्तासे भी कहीं अधिक रणरूय 
समञ्नी जाती थी, इसी कारण प्रत्येक गच्छ भौर सदुदायक्ता मगठन 
उतना सुदटढ था किं उसके सामने वडी वडी सत्तार भी दद्या कर 
पीछे हट जातीं मोर सिर द्युकाती थीं । भक्तिवादका साम्राज्य एस 
समय बडे जोरोसे था। जेन धर्ममे ही नदीं विफि अन्य धमोमे भी 
भक्ति रसका पोपण इस समय प्रचुर प्रमाणे हमा था । हमने हमारे 
चरित्र नायक गुणानुवादकी, तत्कारीन छ्सिी द्द १०८ गहयिपा' 
( भक्तिकान्य ) सम्रहकी दै, जिनको पठनेसे उम समयक विद्रानाकी 
आचार्य देकर प्रति कितनी भगाध भक्ति थी, इस अय्या परिचय 
मिल जाता है । 
दिन्दी-भापाक्रा अधिकाधिर प्रचार जीर सुन्यपस्थिन रपत 
गठन भी इस शनाव्दीस प्रारम्भ हुमा है । इस यताब्दीफे रचिव 
शौर छिसिन मन्योकी सख्या बहुत विगाल द । अत॒ सादित्य 
युगके नाते भो यह्‌ श्रताव्दी बिष उ्ल्टेपनीय द । 


(१२) 


सम्राद्‌ जकव्र भादि उस समये राज्य श्चासऱ ख्य विवाविछामौ थे? 
-अत प्रत्येक धर्म-प्रचारक विद्रानङी, बिदत्ता ओर माचार ही सर्वच 
कसौटी थी, इम कसौटीपर जन विद्रानाने उत्तीर्णं होकर राज्य 
यास्को णवं अन्य विद्वानोपर भी अपना असाधारण प्रभाव जमा 
दिया था। मिसे फ स्वरूप इमं समय पेसे कर काम ह, जो 
मदाकेः ल्मि चिरस्मरणीय रै! अक्रवरफै शासनकाले प्रजाफो 
जो श्चान्ति प्राप्न हई, इसमे जेनाचार्यो मौर विद्रानोका सत्त 
उपदे ही प्रधान कारणरं 
जेनाचर्योनि इसमे पदे मोर पीछे भी, समय समयपर राज- 
मोम भ न 
सभाओमे बहुत सन्मान प्राप्न किया टै एव जैन धर्मकी महान्‌ सेवा 
सौर अत्यधिक प्रचार करके शासनकी परम प्रभावना की दै। 
आर्य्य नपतियोको तो चात ही क्या? प्रत्येक वियाविरासी 
-पततियोकी राजसभाओमे उनी विद्रमानताके प्रमाण मौजूद है । 
उन्होने अपनी प्रसर मेवा ओर असाधारण पाण्डियका परिचय 
*ै, नन (3 
देकर अजेन विद्वानो पर भी अपनी चिद्रत्ता एव उत्कृष्ट चारित्रक 
गहरा प्रभाव डाखा हं । ड 
+$ कर 
राजस्भाञास खरतर-गच्छ्चास्य | 
खरतर गच्छे विद्वानोका मृपतियोकी सभाभोम वडा ही 
गोरवास्पद स्थानथा । “खरतर विरुद प्राप्निसे टगाकर जिन 
० ध 
जिन आचायनि राज सभाओमे अपना प्रमाय फा फर सन्मान 
प्राप्त किया है, उनके कतिपय नाम ये टै --ग्रीजिनेश्रर- 
रिजीने हि #ै जिनवद्भसरिजीने 
मृर्जीने शुजरधीय दुलभ राज+की सभामे, श्रीजिनवह 
¬ सह्य हुल्छद राप्‌ सर्सड सको पयोष्टिपु खद्‌ । 
मञ्च रासद पयपित्तिडग छोयागमाणु मय 1 ६६ ॥ 
( गणघर साधं शनक्म ) 





(१३) 


धारने नरवरमकी समामे, ओजिनदत्तसृरिजीरा अजमेरके अरणो 
रान ओर त्रिभुवनगिरिके कुमारयार्का प्रतिबोध मणिधासै 
श्रीभिनचन्दरप्रिजी का दिष्टीके राजा मदुनपारपर प्रभावः अौर 
श्रोजिनपति सूरिजीका अन्तिम दिन्दरूसन्राद ध्रथ्मीराजकी समामे 
त्था राजा जयर्निह ण्व आयिकान--रेय भीमरसिहकी सभाम 
वाद्ियोरो नस्वार्थमे परास्त कर सम्मानित दोना, उतिदामस्त 
भली भाति मिद्ध है- । 

आर्य -सस्छृविरेः बिनागरे सुमलमान वाद्शाहोपर भी उनफा 
प्रभाव मिनरेपर उल्टेसनीय ह । क्योकि भिन्न जाति, भिन्न प्रकुषिं 
अओीर भिन्न विचारले युसटमान वादशाहो पर प्रभाव जमाना देरी 
नरेथोषी अपेक्षा अनि कठिनं कायं था । वे लोग हरएक पर जरा- 
जरासी वादोमे विग्रड जाते जौर यद्रावद्वा दण्ड दै डालते थै) उन 
शुसलमान सघ्नादोपर सर्वप्रथम प्रभाव जमानेका प्रेय भी सस्तर 
गच्छे भआचायक्ति दीह! 

नइन सप वातोक्रे दिये “गणधर सधंशतक चन्ति" दपना- 
चाय) 

सय सम्बन्ध पत्र <६ को पराचीन गुवायरीमे दै1 

~ देने %ेतिहाविह जन कान्यतंग्रह के ण्ष्ट ९ -- 

शपामि मेतु छली विवाददि, जयसि स्वय परपद ण । 

दौष्टिय युद पयुद नरिन्दद, निङणिय वयणि जिग भस्मु करट पृ ॥?६॥, 

इन शाच्ना्यका विस्ठृत भौर मनोरजक वर्णन प्राचीन युर्गापटी 


(पनरह) मदै) ८ 
सग्तर गच्छ भौर भी कट 3 नृपति दारा सम्मानं प्रात 


छा द, निमा उल्लेख प्राचीन धुयावरी आदिमं दै 





( १४) 


किट केवली ओरी मिनचन्द्रसूरिजी (स० १३४१-६ } 
सुलनान कृतुबुदीनको चमत्छरत किया । उमरे पश्चाच्च श्री जिनप्र 
मर्जी मे स० १३८५. पोप शुका २ (८) छनियारके सन्ध्या मम 
महमद तुगक वादगगदसे मिरुकर द्वना जवस्ठरत प्रभाव डाः 
किं चह सुरिजीका परमभक्त दो गया, यहांतक रि धरवाममे २ 
-उनफो अपने साथ रखा था । पन्द्रहवो जताब्दीमे वेगडशासार प्रथ 
आचार्य श्री जिनेष्वर सूरिजीने महमद वैगडेसे अच्छा सम्मा 





> छतुखदौन उस्ताण रा, रजिडउ स मणोष्टरू 1 
जगि पयडउ जिगचन्दसुरि, सूरिदि सिर सेट \ 
( जिनङशख्षुरि रास, पे जै का स० भू० १६ 


~ दने विषयमे "विविध तीं कल्प" कन्नानय तीं कटपदवय भौर प 
-जारचन्द्‌ भगवानदास गाधीकाटेख “जैनः पनके सोप्यमहोरसा, भं 
गीतव्रयरे से का ९० १० ११से १९मे देखने चाध्धियि। 

पुरातरच्वयिद ओजिनविजयजी विविध तीथं कल्पक प्रस्ताप्रिके चिवरेदुने 
जिन प्रमसुरिजीकेः विषयमे छिखते द --“श्रन्यकार अपने समये षु 
दे मासी विद्वान्‌ भौर प्रतिमाशषारी जेन माचा ये 1 जिस तरह विक्रम 

१७ वीं श्तान्दीमे सुगर सम्राट्‌ अक्र बवादशादके दरथाररमे सैन जगदयु 
दीरविजयसूरिने थादी सम्मान प्राप्त किया था, उ्तौ तरद भिनप्रभसूरि 
मीची शताब्दी तुरलफ़ खरतान महम्मद धादे दुरवा्मे ल 
गौरव प्रात किया या 1 मारतके सलमान वादु्ादोकर द्स्यारमे, जैन 


-धमंफा मदतत्व वतरनेवारे ओर उसका सौरव यटानेघाे शायद सथं 
स्यदो आचार्य हप >» 


( ५) 


राप किया था- । सोलदवीं शतन्दीकेः पर्ाद्धमे उपा० सिद्धान्त 
-सचिजीने माडवगदटमे गयदुददीनरी सभि विजय प्न की ण्य 
-उनरार्धमे श्री जिनहस सूरिजीने सिकन्दर छोदी धाद्या चित्तफो 
चमत्छनकरः ५०० कैदियोको दुडाया था ६। 
युगप्रधान ग्रीनिनचन्द्रसूरिजी जो फि हमरे चरित्र नायक दे, 
छन्होने सम्राट अकबर ओर अ्दौगीरफो प्रतिमोध देकर णासन्नोनति 
कीहै। भिसका परिचय इसे प्रन्यसे भरीभाति मि जायगा । 
छन पचात श्रीजिनसिहमूरिजीक्छौ सम्राट जर्हगीरने युगप्रधान- 


~> देखो जिनेश्वरसूरि गीत ( पे० जै० का स° प° ३१०) -- 
प्रतौ पू्यो खान नौ, *भगदिटवादे" मादि हो । 
महाजन यदु सुकावियो, मेटयउ सव उच्छादि षौ ॥ सर ॥ ६॥ 
"राजनगर" नद पायुर्या, प्रतिगोध्यो (सहमद' दो । 
पद्‌ उ्वणो प्रगट किमो, दुख दोष्ठग गया रद्‌ हो ॥ ८०॥ ७॥ 
९ श्री ग्यासदीनसि्म॑दासमारग्धवादिविजयानाम्‌ । 
श्री सिद्धान्वद्चि मदोपाध्यायाना विनयेन ॥२॥ 
८ स० १५१९ साधुसोम छत, मदधोर चरित धती ) 
# देखें पेतिक्षासिक जेन कन्यसम्रह ध्र ५३ मेँ भक्तिटाभोपाध्याय 
त शध्रीजिन ससरि गुड गीतम्‌" लौर पटाचल्यिं 1 + 
~-स० १६०९ खरतर वसहोफे दाति प्रासादे भाविके ठेलोमे --(दरिहधीपति 
पात्या श्रौ जागीर भ्रठत्त युगप्रधान विरधारक श्री अक्पर शाहिरनक 
किनि कामी रादि देश गरिहारफारक युग प्रधान श्री जिनसिह सूरि 1" 
स० १६७९ मं कविवर समय छन्द्स्जीकफे स्यय शिलितयुर्ादरी पन श मेँ 
श्वी व्हटीपति पातक्नाहि विभुना, श्री नूरदी सादिन)! 
मैम्पो दापि युगप्रधान पदवी, पटतुपटन्मा । 
शू. पीलेत्तम चोपडामिधङ्कट, प्रारेय सेति प्रभा । 
जीयाछजिन्िद सूरि गुर , प्रौढ प्रतापोदम ॥ ९ ॥ 





(१६) । 


पदत्े विभूपित किया, उनः प्टरधर्‌ श्रील्िनराजसूगिजिी २ 
१६८६ मार्ग भीरं छृप्णा ४ को आगरे मे सम्राद्‌ जादजदोसि मि 
श्रीजिनस्त्रमूपिजी ओर श्रीजिसरगपुरिजीकाभी शी दसा 
नयावोसे अच्छा सम्बन्ध रहा था, जिसके प्रमाण स्वप कई 
फरमान त्ने खरतर गच्छीय लान भडार अर वीव 
श्रीपूज्यजो श्रीजिन-चारित्रसुरिजोके पास उपटव्य है 1 

वादस्राद्‌ ओरङ्ञजेव यडा कर-नीतिन्न अर कटर सुरं 
था। अत तभीसे नादी दुखारसे जैनाचार्योका सम्बन्ध मः 
गया 1 अस्तु, कहने सारा यह दै कि खरतररगच्राञ 
प्रभाव देनी नरेखो त्फ ही सीमित न होकर युसरमान घा 
पर भी यथेष्ट था] 

हम उपर चता चकै हँ कि खरतरगच्यचायौका प्रभाव 
नरपत्तियो पर्‌ पू जमा हा था यद तकं कि ये उन्हे अपन। 
शुर मानते ये--बीकानेर जेसरुपेर, जोधपुर, जयपुर आदि नं 
तो अवििन्ने सम्बस्थ हा दै, भिम फट स्वरूप माज भी 
पत्र, प्ट, परवाने, मास शू भादि विपुर परिमाणमे उपलः 
वम इन बातोका चियैचन यह समाप्त कर प्रस्तुन पुस्करे 
जनिका कारण दुरति दै 1 





इति स० १६७९ दपं माद्‌ पट ११ दिने । धी प्रददादनष्े। श्री 
छन्द्ोयाध्यापोरिसि पडित सदभचिम सुनि पनाधम्‌ \ 
( हमरे प्त 


(८ ९७ } 


हमारो साहित्य प्रगति- 

म १६८४ कै वमन्त पचमीकौ परम पूज्य याचाय महाराज, 
मकरखागम रहस्य वेदी, परम गीतार्थ, ्रीजिनछृपाचन्द्रसूरिजी अपने 
चिद्वाने चिप्य, प्रवत्तं युखमागरजी आदि मुनि अण्डर्फे साध 
वीकानेर ए । सौमाग्यवय उना चतुर्मस मी हमारे मकानमे 
दभा, इमसे हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पडा | प्रततिक्रमण, 
व्य्ास्यान श्रवणादिकैः अतिरिक्त समय समय पर पूज्य आचार्यश्री 
णय प्रयर्चकञजी आदिते सेद्वान्तिे वरिपयोमे श्रव्नोत्तर करते हुए 
धार्मिक तच्वो का यत्किष्दित्‌. बोध हुआ । ययपि आप्रीका ख~ 
भग तीन वर्प वौकानिरमे विराजना हभ, किन्तु हमे केम १॥ वषै 
ही आपै सत्समागमकरा सुयोग मिद । 

ण्क दिन प्रवर्तफजीसे “आनन्द कान्य महोदधि, «वा मौक्तिक 
लाकर श्रीयुक्तं मोहनलाख ठरीचन्द्‌ देसाई 7 ^ 1.7, 2 का 
“कविवर 'समयद्ुन्दर नामक निबन्ध पटा, तभी सै हमारे हेद्यमे 
कविेरफै प्रति भगाध भक्ति उत्पन्न हई भौर भीर ही उनकी एृतियोका 
सोज-गोध करना आरम्भ कर द्विया 1 ५श्रीमहावीर जैन मण्ड" कै 
कतिपय हस्तङिसिते प्रन्थोको मगयाया 1 सभाग्ययग उनमे हमे 
एकं पैसा गुटका (ुस्तकाफार प्रति) मिद्य जिसने हमारी मानसिक- 
भावनाको अत्यधिरु उत्तेजन दिया, इसका कारण था--उक्त गुरमे 
द्रौ सौके रुगमग ऊनिवरकी छोटी कृतियोरा उपलन्य दोना, जिनमे 
बहुन मी तो वेग महोदयो भी अलुपठन्प थी । वम, उत्तरोत्तर 
सज भोधकरी रुचि यदी गई , उसने इनने सधिक प्रमाणमे कार्थं 


{६ 


( १ ) 


रनेका अयस्तर दिया फं जो हमारे घि एक तरदसे कल्यनातीत 
सीर असम्भवसा था । 
इस ग्रन्थक जन्म कथा-- 
सं० १६८६ मे यु० ० ओ्रीजिनचन्द्रसूरिजी का सिप परिचय 
पद्यबटीके आधारते छिपा । जिसका उदेश्य एक मात्रे यदी था फि 
कविवर समयपुन्द्रजी सापके प्रदिष्य थे, अत्त उनके चरित्र सम्पा- 
दनमे काम ठगेगा, किन्तु उस समय यह्‌ कल्पना तक न हद कि 
कविनर्कां जीवन-चरित्र छिनेके पूर्व ही, इन महापुरपकी जीवनी 
इतने विस्नारसे छिखनेका सुयोग मिटेगा । स० १६८७ के मधिन 
कृष्णा २ को वीकानेरमे हुमारे चरि नायककी जयन्ती मनाई, उस 
समयं भौ आप्री के विपयमे सक्षेपत कई पष्ट छ्सि गये । तद~ 
नन्तर तीसरी वार जिनदत्तसूरिचरिघ्-उत्तारद्ध, गणधरसाध- 
शतक ({ भाषान्तर ) यदिमे वर्णित चमत्कारिक वातो ( जो इस 
भ्यः १६ वे प्रकरणकरे है ) कै माथ चरित्र छा गया 1 उसफे वाद्‌ 
खोज-शोध करते हृए नयी नयी सामो प्राप्त होने रणी, उसी वर्षमे 
श्रीपूज्यजी मदाराजके समर्दका अवरोकनं क्रिया ओीर उपा० श्रीजय- 
वदरजी गणिके ज्ञान भण्डारके पुस्तकोकी क्षात्तन्य सूचि चना । श्न 
भण्डासेमे भी मे प्रचुर सामप्री मिली, तत्सवधी साहित्य, गहुलियो 
प्ररस्तियो आदिकी नकल की गई । सौभाग्यवरा “अकवर प्रतिवोध 
रास" मौ ० श्रोजंयचन्द्रनीफे धन्ञान भण्डारः की सूचि करते हण 
उपलक्व्य हुभा, अन्यान्य छोटे वडे ज्ञान मण्डासोसे भी यथेष्ट सामम्री 
भिखने खी , जिससे हमारे चित्तमे परम सन्तोप ओौर उत्साही 


{१६ ) 


अभिद्रद्धि होने खमो ! आपिर स० १६८६ मे समस्नं प्रमाणोका 
सार सच कर शुदरगा् चोधी कोपो तैयार को गई उसमे जो छ 
छ्पिना भगे था स० १६६० मे पूर्कर्‌ दिया जौर यह इच्या हुई 
कि इसे श्री० देम, श्रीभिनविजयनी, नाहरजी, जयसागरमूग्जिी 
भादि इतिहास वेत्ताओरो दिखला कर टि ही छपा दे, चिन्तु किसी 
मननात चक्तिकी पेरणासे बह प्रेकोपी न तो कदी मेजी गई ओर 
न प्रक्ा्ननरी व्यवस्या दी हुई । गन वर्षमे बीकानेर शृद्त्‌ नान 
-अण्डारफे हस्तटिसिन ्रन्थोकी सूचि, छ्‌ मासके अथक परिश्रमसे 
निर्माण करने समय भी ठेतिदासिक सोज शोध, अध्ययन अर 
सके सदाय अन्यान्य म्रन्योको दैसनेका कायं चाद रसा । फटन 
यद्धि मीर ब्रद्धि द्वारा ५ वर्की शोध-सोजफे परिणाम स्वरूप 
जिनचद्र सूरिजी रपी चद्रमाी १६ कटाओके सूचक १६ ( मूढ ) 
फ़रमो भौर १६ प्रकरणोमे विभक्त होकर यह विस्तृत मन्य, 
जिसका कि इतना वडा होनैफी कोई सम्मावना ही नहीं ची, आम 
ह्मे सुरद पाठकके समबु रखते हण परम प दोता है । 
प्रयुक्त साम्रीकी प्रामाणिकना-- 

हमने सूरिजीकै जीवन चरसि प्राय समी वाते तत्कालीन 
छिपित कित्यसनीय प्रमाणोके भाधारसे दी छिस है। विहार पत्र 
गहय भादि अधिका सामग्री हमार समभदमे मौजूद दे । पदे 
हमारा यह्‌ बिचार था कि इस प्रन्यकी समस्तं साधन, सामग्रीको 
अन्यते षरिसिष्खे प्रकाशिन कर दी जाय कर्तु यहु विचार अन्तम 
-स्थिरन र्ट्‌ सका! क्योकि मा कलनेसे मू मन्यसे भी परिचि 


५.49 


ङम्वा हो जाता, जो प्रन्थकरे ल्य नोभास्पद्‌ नहो होता । अतएव 
प्रमाण साक्षात्कारफे निभित्त फटनोटमे अवतरण देकर कतिपय 
मत्यावद्यक सामध्री “परिजिष्टण्मेदे दी है एवं राम मौर उपयोगी 
गल्या “एतिहासिक जेन काव्य सग्रह" मे प्रकायित कर ढी हे । 

ह्मे घटनाओफो क्रमिक छ्िसिनेमे दो विहार प्रोसे जो कि 
हमारे सम्रहमे रै, पूर्णं सहायता मिटी है ! सच पे, सो इनफे 
विना सबत्सरालुक्रमसे जीवनी छियिना असम्भव था। पहला 
विदार-पत्र तत्काटीन च्िा हुआ दै, वह्‌ जर्जरित जीर्णं आदद नष्ट 
नहो जाय इसल्यि हमने उसका चित्र पुस्तक्फे परिशिष्टे खगा 
दिया हे, जिससे पाठक्राको जीर्णं प्रथमादर्शका साक्षान्‌ दुर्यन हो जाय, 
अर साय माथ हमारे छियित्त चातको जोव ऊरनेमे भी सगमता 
मिले । एेतिहामिक ससारसे अज्ञात वृत्तान्त, मंनीशवर कर्मचन्द्रजीकाः 
मतयु-समय भी इमो विहार पतमे हे मत यह पत्र बहुत महत्वपूर्ण 
है। दूसरा विहार पत्र हमारे स्याट्से कवि राजलाभ या उनके 
शिप्यका टिप हआ है 1 उसका ठेपन समय अटारहेवों श॒तान्दीका 
पूवर्ध है, अत प्राचीनताके नाते मने इस पत्रसे मी, अथिकर प्रामा- 
णिक होनेसे पदे पत्रका विशेयं उपयोग छिया है । 

छा प्रकरण “मकवर आमन्त्रण; प्राय असर प्रतिवोध रासः 
फ आधार पर दी कि दै, जिसकी मूढ ग्रति, कर्ताकी स्य छिसित 
उ० श्रीजयचन्दरनी गणिके भण्डार ( बीकानेर ) मे दहै ओर इ 
^रे० जेन कान्य संह” मे हमने धरकादित कर दिया है। कर्मचन्द्र- 


( २१) 


चन प्रमन्य इत्ति से हमने पूर्यत सदायता री &, क्योकि उम्मे भी 
विरोप सामग्री है--उह सवसे अधिक प्राचीन, ( रचना मवत्‌ 
१६५०-५५ ) विग्वजनीय ओर सूरिजीके साथ ही खदोर जानेवठे 
परम गीतार्थं विद्धानकी रचना है, अतण्व इममे सन्देहो तनिक 
भी स्थान नहीं है। “अकवर प्रतियोध' भौर शुगप्रधान पड प्र्निः 
नामक प्रकरण हय इसी म्न्थके सुख्यापारमे च्वि गये 1 इनके 
अतिरिक्त अनेको गिखाटठेख, प्र्स्तियो, प्राचीने प्रायसे, हरत 
लिखिन मन्थ आदि प्रामाणिक साधनो द्वारा इम अन्था सफटन 
हमा है । 'सहायकमन्य सुचि" मे, जिन-जिन प्रन्थो फी महायतता 
री गट है, उनके नामदे दिये गप है, वारी एटकर ृतियोके नाम 
पूटनोरे निर्दे कर दयि है । 

प्रस्तुत प्रन्धकी उपयोगिता-- 

सूरिजीसे मम्बन्ध रपनेवलि प्राय मभी विपयोपर प्रकाय 
डाठनेका यथासाध्य प्रयास क्रिया गया है । द्वितीय ध्रकरणमे सृरिजी 
ॐ पूर्ववत्ती आचार्यो, १३ वे प्रफरणमे भिप्य-समुदाय मौर १ वे 
श्रकरणमे आन्नाटुवतीं सधुसद्वफे पसिवियफे साय साथ उन रचित 
भ्रन्थोकी चिम्तृत नोधमभीदे दी गयी है, जिससे सरतरगच्छमे 
विद्ठानो की ऽदटेखनीय सादित्य-सेवाका सासा यरिचवय मिट 
जायगा । इसी प्रकार १५ वे प्रकरणमे भक्तं ग्रावकाफी स्तुत्य 
गसन-सेवा पर प्रका डाढा गया हे । 

+ इम प्रन्यरौ दइत्तरिखित प्रति द्मे भी सिनर्पाचनदरषूरि जान- 
अण्डार--यीकानेरते प्राक्च हई थो, पर प्रति अदद दोनेसे ष्य रन्ध उसमे 
भवतरण ( दोक ) श्वे भये उने भी भश्चदधिया रह गवी ६, भौर 
ओ ष्टि मोर खुद्रण दोषी भद्द्धिोके सोधन स्वरूप श्युदा-्यदधि पन" 
दिया गयादै। 


९ 





( २ ) 


यद्यपि मन्पीर्वर कर्मचन्द्रजीकी जीवनी कई अन्थोमे प्रगट हो 
चुकी हे पर तथाविध खोज क्रोध ओर सामीके अभावते अया- 
वथि तिहासिक ससारमे उनके ओर उनके पुत्र भाग्यचन्द्र ल्मी 
चन्द्रक धिपयमे अनेक भ्रमणाए+ चली आती थी, हमने उन सवका 
तत्कालीन विदवसनीय प्रमाणोके आधारे निराकरण कर इम प्नन्थमे 
मल्त्रीय्यर्की प्रामाणिक जीवनी जनतके समक्ष रखनेका भरसक 
रयन किया है । अत यह्‌ ग्रन्थ सूरिजीके जीवनीफे साथ-साथ उस 
समय खरतरगच्छीय चिद्रानो उन छृतियो, भक्त आरावो आदि 
अनेकं ज्ञातव्य वातोके जाननेमे परम उपयोगी' दोगा । 
स्पष्टोकरण-- 

भअकवर्‌ प्रतियोध रास” ओर कर्मचन्द्र मि-वड प्रचन्धमे 
पररपर साधारण दो वाततोका वेपम्य है "रासः मे, अकरवरकां कर्म 
चन्द्रे पूना ओर उनका सूरिजीके राजनगरमे मवस्थितत होना 
धतलाना, एव “वरा-प्रवरन्धः" के अनुसार खम्मातमे होना । दूसरा 
(समः मे सूरिजीके होर पधारनेके पर्चा अष्ोत्तरी-स्नाव्र- 
महोत्सव होना जर भवग्र प्रवन्थ' में पदे दोना | इने पाठातसोपर 





# वडया जेन मितरमण्डल-भावनगस्से प्राक्चित नैन स्मेशीयल देन 
स्सरणीकक प्रष्ठ ९९ मं “"करमचन्ड दीवान दीर्दी मा भाषीने ष्टा, त्यां 
५, ० 9 ् ४ 
तेमणे कबर तादुशाह नो सासे प्रेम जीत्यो भने श्चैतास्वर जैन सवना 
भरसिद्ध विढ्‌ श्री ीरविजय सूरि, सम्राट्‌ अक्बर ना दुस्मार मा भोला- 
घवा मा करमचन्द्‌ दीघाने ज मागर पतो भाग रीधो हतोभ्डिखा है मौर 


भाग्यवन्छर छषमीचन्दरंका त्यु समय ह° स० १६१३ ट्स दै नो सर्वधा 
गविन्धद 


( ३) 


विचार करने न्नात हौ कि धवदाप्रमन्यः मे, सुम्जीसे पच्छ वा 
मानसिंदनी (जिनिह सूरि) का खादर जानैका जिनी नही फिया 
है मत समव कि वाचकजीको छादोर भेजनेके समय सुरि मदाराज 
राजनेगसे हयो! हा? सूरिजी तो सम्भातसे ही खरौर पथारेभे 
यद वार्तं समययुन्द्रजो छन मप्टकादिमे भीमाति सिद्ध है ! अष्टो- 
तरी स्नाने विपयमे “वग-परमन्यः का कयन ही विगेप प्रा एं 
चित्वदानीय है, क्योकि (जदामीप्नामे' मे भी स० १६४५७ मे जद्ा- 
गीरफे पुत्री जन्मका उत्केग द लर अष्टोत्तरी स्नात्र भी उसी पुत्रीक 
जन्मदोपफे उपदान्तिक निमत्त टी हग था! अत हमने “यास 
# अतुसार सूरिजीके छादोर पथारनेके पदचान्‌ भनेवाखी ैनी 
पूनम रिसा है किन्तु बास्तवमे स० १६४८ की चवरी पूनम 
होना चाद्ये । 

दूसरे ध्रकृरण ( १० १५ ) मे “सदेह दोाबरी शद्‌ एचि" को 
भ्रमसे श्रीजिन प्रबोय सूरि दवाय रचित छिपा द किन्तु यद छति 
धरवोधचन्द्र करून है । प्र १६ मे सुरि परस्परामे निनर्व्पिघुरिजी- 
नाम चट गया है ये सं° १४०० के मापाढ छुक्छा १ फो ओीजिन- 
पद्ममूरिभीके पाटयर चैट, परीतरुणध्रमाचरयने इद सूरि मन दिया 1 
उनके रचित एक विद्रत्तपूर्ग स्तोच्र हमारे सप्रहमे हं 1 सख० १४०४६ 
मँ उनका स्वर्गवास हुआ 1 

पर १४० फै फुटनोटमे दिया हआ स शद६्८ का ठेप, हमारे 
चरित्र नायके प्रतिष्ठित सूर्तिा न होकर आययपश्नीय श्रीभिन- 
विदरः शिष्य श्रीजिनचन्द्र सुरिजी हाय प्रनिष्ठिन प्रतिमा र । 


अ, 


पर ९७१ ते “शरपिमण्डक चृतति" का ख्वनाकार भ्रीदेयादरे 
क्सि अनुसार स० १७०५ छिपा दै, किन्दु हमरे शरदस्ति समह" मेँ 
उस प्रन्थकी प्रगम्ति उेएनेपर ज्ञात हा, पि उक्त मन्थ स० १७०४ 
मे रचित है। 

प० २० मे (्याजपृतानेके जेन बीर” ॐ अबुमार जयपुरे 
राजा अभयर्मिहका उर्टेख किया है, किन्तु उस समय जयपुरका 
सभ्यक्‌ नाम फो राजा महीं था । 

चित्र ओर फरमान पच्- 

सूरिजीकै अकवर मिरुनका चिच्र ~ इस पुस्तकमे दिया गया दे । 
एसका व्छोक दे “ग्री जिनरपाचन्दर सूरि ज्ञान भण्डारः" इन्दोरते 
्राप्त हमा द, एतदर्थ हम रक्त ज्ञान भण्डारके सर्र चादमरुजीफो 
धन्यवाद देते है । पेसे प्राचीन चित्र कई जगद्‌ उपलब्ध है, { देखे 
पृष्ठ ११० की फुटनोट ) एव दादाजोके मन्दिसेकी दीवासेषर भी 
चिन्नि पे जते द! सृरिजीके विराजे हुए ओर उनफे समश 
मश्राद्‌ सकयरादि हथ जोड खड ₹-देमा चित्र कलकतमे सुप्रसिद्ध 
राच वृद्रोदाम बहादरके मल्दिस्मे कणा भा हे 1 रित्र नायकका 
एक स्वतन्त्र फोटो सेदुजीके मल्द्रि ( वीकतेर ) मे भी र। 

* श्रीमान्‌ हीस्विजय सूरिजोका भी रेता ही फोटो कड गरन्योमे प्रका- 
एवित आ ह, पर उसकी प्राचीनता ओर प्रमाणिरूताके विपयमें घुरातत्वयिद्‌ 
श्री विदयायिजयजीसे एनेपर, मिती फादयुन छा १० (घी° स० २०६१) 


पारण्ते दिये इए कामं माप स प्रकार टिपते ह - 


१ हीर वि० सूर भौर अकस्य भिरनक्रा चित्र यनावरी 1 
खयन चगवाया था । 
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पचनी साधते समयक एक अर चित्र श्री पूज्य ओ श्री जिन- 
च्वारितरिजीफे पास द । 

सूरि जीकी मूर्तिजो करिभ्री त्मम्‌ ठेव जीके मन्विरमे टै 
जर लेख प्र १५८ मे छपा है, नक्रा सुन्दर फोटो इस पुम्तफमे 
दिया गया हे, किन्तु उम स्यानङी विपमताकेः कारण फोटोमे निखा 
छेरी प्रतिरुत्ति न मा सकी । 

आपाढी भप्टान्दिकाका मृ फरमान जो पि हमे पट प्रः 
-यतिवर् सूर्यमख जीकी कपास प्रा्त हभ हे । उसका फ़ोटो टमङ 
-पिमिष्टमे ठा दियां है। ललन्कै भण्डास्ते प्रत्र त्सेमे हम 
यति जीका आभार मानते है । दृसरा शुख्य तीरम पियक फर 
मान ( मूढ ) सरोज करनैपर भी न मिला । उसका अनुवाद बीरनेर 
ज्ञान-भण्डारस्य पत्रे नकठकर परिणिष्टमे प्रकाचित किया है। 
सम्भव है कि मूल फरमानफे मिट्नेमे अच्खा ध्रकाग पडे । अन्यान्य 
फरमान पत्र सोज करनेषर भी प्रमि न हण इमे कारणोमे एक 
कारण यहु भी हे कि सुरि जीके प्यानं सरतर गच्मे तीन गच्ड- 
अद दौ गये--( १ ) जिनसागर सूरि, { २ ) जिनरग सूरि, (३) 
-जिनमदेन्द्र सृरिजोसे । इसमे सामभ्री यत्र-तन विखर गयी भौर 
उता पना ठाना दुष्कर हो गया | राधनपुरमे श्री जिनचन्द्र 
सृरि जी ( स० १८३४--१८५६ } के जेमर्मेर उ० उयधर्मजीको 
दिये हण पतर नात होता दै क्रि उम समय तक तो कई कप्मान 
वियमान ये] उस पत्रा भावभ्यक्रीय अगा यहा उदूधृत कर्त हे ] 
यह्‌ प्र हमारे सम्रदमे ह 1 


( २३ ) 


^पु० क्षमाकस्याण गमि चौमास उनरये जेसख्मेर थी । विहार 
कगस्ये सो तुमे जेसल्मेर पृठियानी यिति मरजाद्‌ सख साचवजो 
श्रीस्वनू पिगि छ्ि मेजसा प० क्षृपाङ्ल्याणगणि नू पिण 
च्स्यौ मो चाठना तुम नु खुपरत कस्स्य तुमे तथा पं० मा 
कृल्याण खाप मे घण सप रासन्यो देतमे सरव रूडो छै तथा 
माघ्डी नी तुमे पाच पाती करी हतो ते गाठडमे जूना परवाना 
सुसरूमानौ अक्र ना हता ते परवाना ठावडा करि नै पाटी पहु- 
चता करेज्यो पाटीवाठा मू इननो छप ठेल्यो रावनपुर ठवडा 
पुहचायेञ्यो पारी थो राधणपुर ठावा पह्चस्यै वरता पत्र देज्यो 
मिती द्वितीय भाद्रवा वदि १४" 

श्री जिनसागर सूरि शाखे ल्ान-भंडार ( वीकानेर) मे कट्‌ 
शाही फरमान विद्यमान होनेका कटा जातता है, पर भडार कड वर्पो 
वन्द्‌ है, भत प्रप्रन हो सके! प्रयत्न चादुदह, मिट ग्येतो 
दितीया वृत्तिफे समय प्रकाित कर दिये जोयगे । 

सूरिजीने सन शदषषमे भो गटुजयकी यात्राकीथी एत्र 
वहा मोटी डुक ( निमख्वसखही ) के समक्ष सभा मण्डपमे दादा 
श्री जिनदत्त सूरि जी अर श्री जिनङशठे सूरि जौकी पाटुकाए 
परततिण्ठिनिकौर्थो1 उन दौनोक ठे सरोये दमत पाठकेकै 
अगहोकना्थं एक ठेख यहा देते दै -- 

सं० १६५४ वरये जेट सुद्धि ११ स्वौ दिने श्री बृद्स्सरत्तरगच्छे 
श्री जिन कुद सूरिजी पादुका श्र युगप्रपाने खरी जिनचन्द्‌ सूरिभि 


प्रतिष्ठित च स० सोना पुत्र मन्ना जगदास पुर स० ठटाकरसीह्‌ 
पुत्र सवी साम का० सपरिवरिण 1 
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शुजय पर च्रिवा सोम जीरौ दुकमे न्री जिनचन्द्र सूजी 
ओर री जिनसिद सूरि जीको पादुका द्रो जिनराज सरिजीकी 
्रतिष्ठिन दै, जिनके ठे क्रम इस प्रकार ह - 

संबन्‌. १६८१ युगप्रधान श्री जिनचन्द्र सूरि- 
श्वरणा पादुके कारिते डोसी गोत्रीय स० फ श्री कम~ 
छभोपाध्याय प० छन्परिफीतिगणि प० राजहस गणि प० वा | 
मष्टेव पिजयादि युतैन उ० (पदेन तव॒ सरेयसे घ॒ुभ भवतु 
ध्रतिष्डिन वृहत्सरतर गच्छाधिरज श्री जिनरान सूरिमि 

स० १६५९ वपं वंशा सुदि १३ शुके कानूमाराघ (कारमीराय १) 

नार्य देल बोध विहारादि प्रचार पयार मारि प्रवर्तक सर्मविपान 
नर्तफी नर्तक जहागीर नूरदीन पातिसाहि प्रदत्त युगप्रथान पद्‌ श्री 
जिनिद सूरीणा पादुक प्रतिष्ठे श्रौ जिनराज सूरिमि सकं. 
सरि राजाधिणजे ॥ 

इनके अतिरिक्त भौर भी तत्काीन अनेक विद्रानोको चरण- 
पाटुकाएं वहा प्रनिष्ठिन दै, जिन प्रकानित हयेनेसे चूहवसा इत्निहास' 
प्रकारे जा सक्ता ह । 
उपसंहार-- । 

सम्राट मकयरफ दस्वास्मे श्रीमान्‌ दीरविजिय सुरिजी ओर 
श्रीजिनचन्दर सूरिजीका अच्छा प्रभाव रहा है, जिनमे हीरविजेय 
सूसिजीरी जीवनी तो कई वर्ष पूर्वं ही सोज सोधद्वासाप्रकट 


+ म० १६५० में सूरि जौकी चरणपादुकाए जेसरमेगमे प्रतिटिव ६ । 
दख जेरमेर ४ेख सरह, ठेखाक २९०० 
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टो चुकी थी पिन्तु देतिहासिङ साममरौ विपुल प्रमाणमे न मिल्नेके 
कारण श्री जिनचन्द्रमूरिजीफी जीवनी अभीतक प्रक्रमे नदीं 
आयी थी! खर दौरविजय सर्जी माति इनी चरित्र-सामप्री किसी 
चडे भन्थाकारमे प्राप्त न होकर “कर्मचन्द्र॒ मन्वि वश प्रनयं ओर 
राम द्रयके अतिरिक्त अन्य सभो अग यत्रतत्र विरे पड थे, उनमे 
उपर्य सर्वं साधनोफो णकतर कर सम्पादन करना किनना कठिन 
सौर अरमसाध्य कार्य ह, इने सादिय-प्रेमी चिद्धान्‌ ही सुभव कर्‌ 
स्ते 1 यत -- 

िद्ानेच विजानात्ति चिदञ्जन परिश्रमम्‌ \ 

नदि चन्ध्या विजानाति रीं प्रसव वेदनाप्‌ ।॥ 

५ वर्प अनुसन्धान भौर परिप्रमसे यह मन्य किलागयाहै 
ओर इमे सर्वा सुन्दर नानेक पूर प्रयत्न किया गया द 1 उस कार्यमे 
हम कैसे ओर ऊदातक सफर हुण है, इसरा निर्णय वित पाठका 
दी पर निर्भरकप्ते 1 यद्यपि हमने छापरबादीमोर प्रमादे वये 
रदनेमे पूरणं खय रसा है तथापि हमारा यह प्रथम प्रयास द, अतत 
अनतेको चुरिया रह्‌ जाना सम्भव हे ! चिद्धन उना सस्नोथन 
कर हमे सूचिते करे, दवितीयान्र्तिमे उनको दूर्‌ कसनेका यथामाध्य 
श्रयत्न किया जायगा । 

आभार प्रदरौन- 

दम म्रन्थके निर्माण करनैमे टम अपने अमैक इष्ट-मिनोसे 
अनेक प्रकारक सदायता मिरी है, सतएव हम अपने समस्त सहा- ` 
यङोके प्रति धन्यवादपर्वक ददिक छतक्रता प्रकटं करते है 1 जेन- 


क, 


मादित्यके धुरल्यर टेर ग्रीयुक्त मोहनखार दलीचन्द्‌ देना 1 ^. 
+ 7, 7 (वकी दिको, वम्बई) का हम हार्दि मभार मानते 
है कि भायने हमारे अनुरोधको सत्कार स्वीकार करे अनेक कार्यो- 
मे न्यस्त रहते हए भी हमे विद्वतापूर्यं विस्तृत प्रस्तावना. छिपि 
भेजी । र जपूत इतिदासक अमर केसकर विध विश्रुत श्रद्रेय 
महामहोपाध्याय रायवहाहुर पण्डित गोरीग॑करजी दरीराचन्दजी 
मोक्षा महोद्यने शद्धावस्थामे थारीरिक अघ्स्थता होते हुए भी 
मपनौ अमूल्य मम्मति प्रदान करके हमे अयुगरहीत किया ६ै। म 
यह्‌ नद्ध जानते किं इन दने विद्धानोके हिमे किन अन्दोमे न~ 
क्षता प्रशमित करे ! 
यह्‌ सूचित करते ह्मे भपार हप्टोता है कि विदूरथं खी छन्पि 
अनिजी महाराजने इस म्रन्थर आधारे सूरिजीफे सरिता 
सस्छत कान्य सचना प्रारम्म कर दिया ई, एतदर्थं मप श्रो कोटिन्र 
साधुवादे पातर है । 
विदुषी आर्या श्री प्रमोद्‌ ञी महाराजके उपद्से भन्थ प्रकारान 
दोनेकेपूर्वसे दो मापरकी खरगीया शुरुवया श्री बिमश्रीजी महाराजकी 
पविवरस्यतिमे मि य॒ल्क वितरणा्थं ४०० प्रतियोको फरोधी सधने 
परसीद करनेका बेचन ठेकर मन्थर प्रचार एव प्रददानमे सहायता 
दी सौर हमे उत्साहितकिया । एतदर्थ हम आपका मामार मानते है । 


# प्रल्तावनाका हिन्दी अलुघाद्‌ कर प्रकादित करलेका विचार था, 
पर देल मष्टोदयफी उते गुजरात भाषा नागरी टिपिमें परकातित क्से 
की सूना होने वता दी करिया गया दै) 
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जैनोए देनो इतिदास भडार अने साहित्यनिधि साचनी 
राख्य्ि, तेमानो चणोए गप्रगट प्ये, जैनोनी खृदनी तवारीख, 
तेना महान श्रावकोनी, प्रतिमाशाटो आचार्यानो-साधुमोनी, पवित्र 
तीर्थानी, कलामय मदिरोनी, गच्योनी-सप्रदायोनी तवारीप अण- 
उकैरीः सिलमिरावध अणरछेरी, छिन्न भिस्न दशयामा, पण चटकं 
वट प्रचुर माहिती आपनारी घणी सामग्रीवाछी स्थितिमा पडी छे, 
तेमाथी दाना प्रनाजीवनने ख्गती रस भरी हफीकतो पण सुव मरी 
अवितेम >! 

ए सौभाम्यनो विषय छे के वर्तमान युगमा अनेकवलो पैकी नु 
एकं चल ते आपणा देगना प्राचीन इतिहाम तथा संस्कृति ना प्रामा- 
णिक अभ्यासतमा उडा उतरवानी सत्यशोधफ़ वृत्ति जन्मी चुकी छे} 
कनल कपोटकल्पत दृतफथाओने भरोसे रदी आपणा भूतकालने 
महोज्वल मान्या करवानी, अयवा तो विदेी या अन्य इतिहास- 
कासोए केटी केवल उपरछटा £ सनोधनपर अवल्वीने आपणा 
अतीतनी हौणी गणना करए्वानी-ए वन्ने आदृतो वच्चे आ तुखना- 
त्मकं सोधन दृष्टि इष्ट कार्य साधनारी दे । 

आवी वृत्तिए केव देशा अने प्रातनीज नही, पण एकैक 
प्राचीन नगरनी प्राचोनत्ा नपासवानु जह थयु छे अने ते उपरात 
देलनीे--धर्मवीरोना जीवनचरितं पग उ्खावा म्ब्याछे ण्ञा 
जमानानु छम चिन्द्‌ छे । ज पुस्तक ण्वो एकं रयन छे 1 
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जन तरीपमा पुष्कल टेखन सामप्री उषटव्य थह धके ॐ, 
परु तैमा जनेतर लेसे चचु प्ये नथी कर्यो-ते प्रत्ये प्रयत्न 
करवानो कोद्र सक्प्पं कयौ दोयतो ते सफ थयो नथी । 
आयी ते कार्य जेन टेको, अधिकरारौमो, दिपो, प्ेज्युएटो अने 
साधुभोपर आप्र टे, फारणकफे तेमने जेन मयो अने सामप्रीनी विग 
परिचय फरवानी अनुद्टना अने जोगवाई मठी स्मै छे । 

ए हान्‌ कषये --इतिदासने सर्जनारा त्तो गया, पमे ए 
सजया इतिद्दासने णकेटो करना ये नवी जागता! आयपणीज 
माटीमाो अपणा रत्नो ट्टाया) आपण प्रग नीचे चगरद्यया८। ण्न 
घीणगाह मदे दरिया पारथी टद आयर फार्व॑स अने वाटूलन मान्या, 
तेभ कऽ साम इतिदाम सनोधनने मटे महोना सीमाया१० हाथमा 
मोपायेखा पातोनी हैमी करता तैओमे भपणी प्रमरधामोनो 
मने च्ोर्यवात्ताभोनो नाद छाग्यो हतो । आपणा खडरोमा' दटायेटयं 
भूतकालनो पोकार ण्ने छाने पञ्यो तो । घोडे चदी चडीने ए 
दतिहामना आज पहोडोनी चिखरमाछामा मस्या 1 अखड अने 
रोमाचक इततिहाम भापीने भाज ए इतिहासना सगरो क्यसमा घता 
छ अने एना क्स्या-भाग्याना आज पणे भाग्या तूर्या तर्युमा 
करीण छीए 1 आपणने-दिन्द मातानी चवारीखना मिथ्याभिमानी 
वारसदारोने --आपभामाथीज केम कोई टोडफे फार्वस न सायड्यो? 
जनौ तो परवार्या पण योना पृजन--मरे स्मरण पण विसायां ? 

प्लाज पण मौय अग्लदयसे निर्जन; विकट, रोग भर्या प्रदेनोमा 


त 
७ प्रचुर, ८ ऊवश्ये, ९ वुगने, १० नियुक्त इए ! 


( ३४ ) 


उट भेर रटे छे--नदनवन सजे छे, अने क्टम तथा केमेसे रने 
पोताने वींटटयेटी ११ नानरंडी १२ नियानो गाटतम परिचय करील्ये 
छे! कदो के पी जाय उ । दिन्ना हिन्दना को$ पण भागना सौ- 
राष्ट, गुजरात, मारवाड, मेवाड वगेरेना देशी सधिकारी वधुने मानी 
ततारवेटी१३ क्यारे छागे १ मोराष्टर,मेवाडनी ूमिने तो पोपडे पोप 
इतिहास वाद्यो १४ दोवानी अपण्ने जाण छ, गामे गामनो इतिहास 
आज अधिकारी साहमोने येमे १५ अवि छे ! नवा युगतु शिक्षण पामेटा 
नवयुवको दफेमी भोगवी रह्या ठे 1 को पुस्तक या मासिक बटे 
मरी आवती अमली दर्यं वटनाओने पण ठेओ अत्यन्त जिज्ञाना 
साय वाचे छ । तेभोने जूनी तवारीख कदैनार मनुप्योने सामप्रीमो 
पण हाय जोडी हाजर छे मात्र तेओने तो क्ठम ख्छने तेवधु 
सचण१६ करवानी वृत्ति थवानीज रदे छे । सधिकारीभो ए कर्तन्य 
उपाडील्ये तो एमनी पोतानी जिन्दगीमाज नबु॒दीवेख९७ रेडाय, 
पोताना पग तले नित्य चगदाती वरतीनी-मदत्ताना दर्गन वाता ण 
पोतेज मानवताना रोमाच अनुभवी रहे । देशना इतिहास भृगोरपर 
आवा अजगाखा पाथरवाश्८ रोय तो आ उतिहास विपुल अने 
अङचिन भूमिना देली मधिकारी वधुयओनी सहाय वह्‌ भगत्यनी छे । 
आ दिजामा साची सुगमा जो होय तो ते प्रत्येक राज्योना 
केठणी खाताने 1 तेमा सेकडे पोणोसो ठका निक्नको तो खचीत१६ 
आ चस्तुमा रस रेनास स्या ण्ने फुरसद घी तेथी गामना 





१६ धेर इए, १२ छोरी, १२ उत्खकना, १० मिखा हुखा, १९ स्कन्थपर्‌ 
१६ उतारा, छन्यवस्यित ठेखन, १७ तेर, १८ फेलाना, १९ सघघुच । 


~ ~ 
गः ० 


( ३५ ) 


दद्धो, प्रमादीरोने गप्पोटीओनो इये णनी ओसरी२० मा मटे। 
एमाथी कटु इतिहास-र्य मले ? 

सापणा युनीवर्सिटी नी परोक्षामा पसार थई वहार नीका 
गेच्युटो श्रमाद्‌ ठोडी पोतानो जे कार फुरसद्‌ तरीक ओटपायये 
तेनो सटपयोग पोतानी ममिनी माटीमा द्टयेला वैमृष्ट जवादिरीने 
योधी काटवामः, जे को वीरधर्मी नी भाक२१ खगे तैनी कथा- 
नोधी ठेनामा गार, तो नूतन भूमि जन्मगे ने तेना य्ोभागी पोतै 
थये । 

आपणा सुनिओ तो दिवम ना चोवौसे कठाफ सेवा व्रत ठई 
-गामडे गामडे, हेरे धेर प्रते प्रात प्िहुरनासय ठै । ए अप्रततिनद 
विदारी प्रवासीओ पोताना चातुर्मास समयमा एक स्थले स्थिरवासमा 
अने ते सिव्ायना आढ मामम। अव्र तत्र थोडा निवासमा ते तेक्षित्रना 
मानव ममाजनी, भ्रति सोन्दर्थनी, धर्मजीवननौ, वगेरे मर्वदयीतर 
मादितीमो उपरात तेना इतिहाम, कामो; पुरानन अगशेपो वोरनी 
-नोधोा सवर छत्त। समतोल, अने छगणीमयरर उता विचासेन्पाटऊ 
तमन आद्र सेदिम पूरी पाडी दाफे तेम छे । तेम प्रमाद 
पर्‌ प्रत्ययनेय२३ बुद्धि हेवाज न घटे, ण्यो तेमनौ चिट आचार 
छ । तेभ तर्को ज(पणा घा मनोरथो सफर वयनी जया । 
ते धारेतो जेन साहित्य पूर्ाचार्योना टसेटा रेतिहासिकर पुस्तको, 
रभो, चरो वहार पाड़ी छक एटद्ुन नहीं पम देक मामना 








२० यढ रा, २१ छो, २२ सच्छ, प्रथम, २३ दूमरपर मयेमा 
करनेका विचार ॥ , 


( ३६ ) 

जिनमदिते, प्रनिमाभो, वेगेना उत्कीर्ण लेखो पएफत्रित करी 

समग्र भारतमाना पू जनोना गोर चताबी छे । 
सेवी रीत देयभक्ति पे! कएवा मटे देनो प्राचीने उतिहान शोधावो 
जो, नेमी रते वर्म्म तथा धर्मगौरव ते ते वमना मूरपुस्पोना 
मन्यजीवन चरित्र, ठेतिदासिक प्रमाणोवाखा बहार पाडवाथीज 
आमे! एमा वा्मिफ ष्टि माधे पेतिदासिक टष्टि सकठयेटी रहेवी 
जोदए२५1 आवा प्ररारनो प्रयाम आ जीवनचरित्र मा थ्येखो छे । 
वार्भिक पुन्योना जीवन चरितो ए पण एक प्रकारनु छोकोप- 
योगी साहित्य छे 1*माटित्यमा कोमीतडार६ पटे ण वु मावघु अनिष्ट 
बात छेः ए कथनमा रदत सत्य स्वीकार्य ठे, अने ए र्क्षमा राखी 
जैन फँ जेनेतर-कोई पण एतिहासिक सादित्यमा थी जेन केः जनेतर 
लेखके तेज साित्यने व्छमी २० रहने अन्य साहित्यनी उयेभा कर 
वानी नथी, पण यन्ने सादित्यमा थी मनी हरीफतो मेखयी वन्मेने 
सत्य आकारमा तटस्थताथी अने च्यापक टष्टिथी रजु०८ कप्वानी | 
जोकेण्म करवामा वपा ठेपको चक्तिप्रान दोता नथी, या सफ़ल 
थता नवी, छत। जे टेक तरफ ची तत्काटीन माहित्यपर निष्पक्ष 
पात ष्टि राणी तेमाथी पोताना चिपय पृरत्ी सामग्री मेखी ते 
कानी चीनाओर६ नो केवर एकं शुभ अखड अमिथित निदे 
थाय; ते लेसरुने तेदङे अगे अभिनन्दन आपवु योग्य छे) अमा 
खास पले पले स्मरणमा रायन आव्यक छे के साम्प्रदायिक मोदके 





२०घ्ुदे इए, २९ चाहिये, २६ साम्प्रदयिक भेद, २७ विपककर+ 
२८ जार करना, सामने रखना २९ इकौकते । 


८ ॐ } 


कोमी दय्टिने इनिहालनी चाटणीमा चाटी नायमा जोहण्-मदरीमा 
गाटी भर्म करवा जोघ्य । तेम धाम॒ नोज सत्य दरव तु आरावन 
यः चस्य] 

विक्रमनी पद्र सढी वीती गहं अने सोमीनो धारम चता 
दिदिना पाटनगर दि्टीना सिंहानने सम्राट्‌ भरुवर मरिराज्यो शने 
तेना समयमा मोगटनत्तानो वर्य पूरग-तेजथी प्रकान्यो । ते सम्राद्‌ 
अकनरने वया धर्मोनी माहिती मेटयी ते सर्वमाधी उपयुक्त वस्तुओनी 
एकीकरण करी एक मयं सामान्य धर्म काटयानी उत्कडा चरै, ते उत्करा 
तृप्त करवामटे सर्वपेकी एकण्या रजन धर्मनात वसते विद्यमान मार्य 
श्री हीरविजयमूरिनि पोनानी पासे बोटावी तमनी साथे मन्न्णा 
फ़म । श्री हीरमिजयुरिण त्यैताम्र जनना तपागच्छना आचाय 
हता, अने तैमगे जन धर्मना महात्म्यनी प्रथम स्ासी सम्राद्‌ अकवर 
ने करावी । भा आचार्य जीवन शुजयती भापामा सल्िपयानो 
सय अनै सफल ध्रयनर सुनि श्री विद्याविजयजीन प्ुरीरवर अने 
सम्राट्‌ नामना पुम्नक रूपे करेलो, ते स” १६७६ मा प्रथम प्रकट 
थयो, ( कैः जेनो हिदी अनुबाद पण त्यार पी तेमगे बहार पराह्यो ) 
ज्य पन्दुर वर्पै-म० १६६१ मा-तेज सम्राद्‌ भकरयस्ने धयेखा 
परिचयनी ज्योत जाल्यी० ससम सहायक परतरगच्छ ना 
आचार्यं श्रीजिनचन्दरसृरिनू जीवन दंडी भाषामा ठ्सी प्रकट कर- 


वानो स्ट प्रयासं वीकानेरना प्रसिद्ध नादटा छुटुम्बना वजो 
श्री्ुव अगरचन्द अने भवरदाट नाहटा सरफथी यये ते जो 


सेयर आनन्द यायत्तेम ॐ! 
३० समाने ! 





( ३८ ) 


श्री हीरविजयकूरिनी प्रतिष्ठा अने गौर जेटखा तपा गच्छमा 
छे तेदसा प्रतिष्ठा अने गोर श्रौ जिनचन्दसूरिना खरतर गच्छ मा 
होय तै स्वाभाविफ ठे) 

गरतरगच्छ ए तपागच्छ वी प्राचीन दे) त्पागच्छनी उत्पत्ति 
जगचन्द्र सूरिण बहु तप कयो तेथी तेमने (तपा, ( णएठे तप्खौ ) ए 
पिरद, कटेवाय द ॐ मेवाडना ते वणन ना पाटनगर आघाट नगर 
ना याचाए ० १२८५ मा आप्यु, ते परथो ते सूरिनी किप्य परस्परा 
नो गन्छ़ तपा नामथी प्रसिद्ध थयो, ज्यारे खरतर मच्यनी उत्पत्ति 
रुजरतना पाटनगर अणदिव्ुर पाटणमा दुर्खमसेन (यज) राजानीं 
मभामा श्री जिनिश्रस्सूरिण चैत्यवासी जन साघरुभोनो आचार 
शस्त्रं समत नयी एम वतावी आपी (रतरः ( चिनेप प्रसर 
उप्र आचारवाला ) विरुद प्राप्न क्यु । ए परी ते सृरिनो चिष्य- 
परम्परा यरत्तर गच्छना नामे ओर्खावा खगी एम, जणावयामा 
अवेद] 


पाटणनी गादीपर ुर्जरराज दुर्खभराजे स० १०६६ वी १०७८ 
ण्म वार वर्प राज्य क्यु, एम मेर्तुद्धसूरिनी विचारपरेणी-स्थवि- 
रावछीमा, तेमज राजावखीकोष्टकमा जणाव्छुं छे अते से श्रीमान्‌ 
ओश्चाजीए अने अन्य इतिहास-कारोए खीकारेल छे । ज्यारे सग्तर 
नयना कैटलाक, उपयुक्तं नाव बन्यानो सवत १०८०५ तो कोके 
१००४ जपे छे एम खरतर गच्छ पञ्चवटी सथह्‌ (समादक - श्री जिन- 


विजयजी, प्राजक वावृ पूरणचन्द्‌ नाहर) परथी अनै अन्य प्य 
वरी परथी जणाय छे । 


{ ३६ ) 


ˆ (१) स० ५८२ मा थनेटी सग्तरगच्छ-सूरिपरम्परा-अरास्ति 
मा जगणब्यु छे कै -- 

तत्प्र द्रुह राजहसा जेनेव्यसा सरि रिसेयतसा । 
जयन्तु ते ये जिनद्रीवशासन भ्युतप्रवीणा भयनासमक्षिपन्‌ ॥२५॥ 

श्री पत्तने दुर्छभराज राज्ये विजित्य वदे मठवसिसूरीन्‌ । 
र्पऽच्पिपकषाभ्रगदिधमाणे केऽपि ये परतरो विरद युग्मम्‌ ॥२८॥। 

अर्थते ( वर्धमान सृरि) ना पटफमछ प्र राजहस रूप 
जिनेश्वर सूरि मस्तकना आभूपण थया मे जेमगे जेन दौब शासनना 
आस्त्रोमा धतीण होई भववासने फेी द्रीथो तमो जय पामो। श्री 
यत्तनमा दर्खभराजना राज्यमा मठवामी आचार्यान बाठमा जीती 
जमणे स० १०२४ ना वर्षमा (सस्तर नामनु किदं युग्म ¢ एकन) 
निषद्‌ पण मरेन । 

आ प्रश्रितम{ जणविली स० १०४ नी साठ्ते णक सवत्‌ 
१६७५ आसपामनी ससर परवलों दस सय चट्‌ वीसेदी" ण्टे 
स० १०२४ भा | 

शुविदित गच्छ स्तर विरद, दुरम नर॑ तिहा दिय । 

श्री वर्धमान पद तिट्ड, सूरि भिणेसर गह गष्टाडः ॥ 

एम,कही टेको अपे छे । पण आ पुस्तकना टेखकु नादटाजी 
ध्म सय चिहु वीस" एनो अर्थ दशमो अने चार वौन टले कमी 
नो करे छे ते खरेखर इ्ियारी वताव्रनासे (पण्यः ) छे । 

(2) सस्तर गच्छीय सुनि क्वमाकल्यागनी स° १८३० नी 
सरनर गच्छनी पटरवन्ीमा ण्वु कये ठे -- 


५-४. 3 


>भ८णव सुविदितत पन्न धारका जिनेम्यर सूरयो विक्रमतत १०८० 
चप सरत विरुद धारका जाता । ४ 
अने ते समयमा टसयेखी वीजी पट्रावरीमा पण ते सूरिमारे 
एम जणविु छे के सवत्‌ १०८० दुर्टभराज ममाया ८४ मठपतीन्‌ 
जीत्वा प्राप्न खस्तर विस्द ! 
समा चरण हुफौकत अपि ठे --[ १] पारणमा जिनेर्वर 
सूरि दुरभरजना राञ्यमा तेनी राज्यसभामा मठवासीने हरान्या 
[२1] तै जय थी 'सस्तर' वि्द्‌ तेमणे मेल्ब्यु [३] ते घटना 
स० १०४ माके स १०८० मा वनी 1 मा घ्रणेना सम्बन्धमा 
चिरोप प्राचीन प्रमाणो केवा प्रकागना मरे छे ते ओदृए । 
उक्त जिनेदवर सूरिना पटरधर जिनचन्द्र सूरिना हिप्य भ्रसन्न- 
चन्द्‌ सृरिना शिप्य सुमति वाचक ना जिप्य सुनि गुणचन्द्रो महा- 
चीररिय प्राकरन भापामा स० ९१३६ मा [ श्री हेमचन्द्रसूरिना 
त्रिपप्टिरटाकापुरुप--चरितना ठगमा पर्वमा अविल सस्करतमा 
महावोरचरित्र स्चायु' ते पदे ] सवी पूरणं कयं तेमा छी धरश- 
स्तिमा क्य छे के वर्धमान सृरिने वे जिष्य हता। प्रथम 
जिनेष्वर सूरि अने वीजा बुद्धिसागर सूरि, अने 
वोहित्थोच्व सम्यो स्सिरि तूर जिणेसरो पमो 1 
गुर्माराभो धवखमो खरय(र) साह संतद्‌ जाया 1 
{ पाडातर 1 गुर साराओ धवलाओ निम्मल साहु सन्तड जाया ॥ 
हिमवताभो गराय्व निग्गया सयु जण पूज्जा ॥ 
सण्णो य पुण्णिमा चन्द सुन्दसे बुद्धिसागरो सूरी ॥ 
[ पीटर्सन रिपोर्ट, ३,३०६ पौ० ५,३२ ] 


( ४१) 


अर्य-परथम लिय जिनेग्वर सुरि दुद्धिमान समर्थं हता, ते 
य गुरुना सारमाथौ खरतर [ पाखातर-निर्मल ] साघु सन्तति 
ध । जम दिमवन्तमा यी कछ जनने प्रज्य एवी गला नीक्टी 
तेम, वीजा निग्य ते पूरविमा ना चन्दर जेवा चुत्दग बुद्धिरागर सूरि 
थया | 

[ आ प्रन्थ शेठ देवचन्दं दामा नपुस्तकोद्धार--प्ण्डना 
अन्धक ७५ तरोके प्रकट थई ययो छे नेमा उपरनी गाथानां सस्वरने 
चदे सुविदिया [ निम्मा पु० ] एम यष्टु ठे ] 

उक्ते जिनेग्वर सृरिना भिःय नवागी दृ्तिफार भभग्दैव सूरिना 
विष्य प्रसस्नचन्द्र सरिना नि्य देवभेद्रसृरिण प्राठनमा पाव्वनाय 
चैरिय स० ११६८ [व्यु रसद्द्रे ] नावर्पमा ख्यु तमा प्रहस्निमा 
टलं जणब्यु छेके 

तस्सासति दोन्नि सीसा जय [ ग] विस्साया दिवायर सतिच्य। 

आयर्ञि जिणेसर दुद्धिसागरायरिव नामाणो ॥ 

[ पी ३,६४ | 

अर्थते [वर्धमान सूरि] ना जयो (जग म) विस्यात्त चयेटा 

सूं अने चन्द्रमानौ जेया [ अलुतरमे ] ३ सिष्य अचय निनेन्वर 


अने बुद्धिसागर भाचार्यं ए नामना थया ॥ 
[ जा म्रन्य ने जैसलमेर जैन मणडागारीच सन्धाना छचीपनम 


मा ग्रन्थाङ्क २६६ तरीके मावर नाम आपो > प्रो जणामी ताट- 
पत्रीय भरत तरीके नोधेख ॐ ! तैमा उपलो गाधानो बीजी पक्ति नीचे 


प्रमाणे ॐ एम श्रीपुन नाहराजीनु षबु कय द -- 


( ४२ ) 


आयरिय ज्णिसर बुद्धिसागर खरयरा णाया । 

ष्टे खरतर [ विरुद ] थी ्ञात थयेख आचार्यं जिनेश्वर 
जने बुद्धिसागर-पम तेमा 'सरतर' छब्द मूेखो छे । ] 

स० ११७० मा छियिन कवि पाल्दे अपश्च श मा करेली सस्र 
पष्रवली कै ज अप्र दा काञ्यत्रयी ना परिणिष्टमाप्रु० १९०्यी 
११््मेभापीदतेमाकदेल्डेके - 

उचसृरि पह नेमिचन्दु वहगुणिरहि पमिद्धउ । 

उज्जोयणु तद्‌ वद्धमाणु खरत(१र वर र्द्धूड ॥ 

सुर जिणेसरसृरि नियमि जिणचन्दु सुसजमि । 

अभयदेप सत्यगु नागि ज्िणवट्ह आगमि ॥ 

जिणत्त मूरि ठि प्ट नहि जिण उज्जोडउ जिणवयणु ॥ 

मावहि परिकरिसिवि परिवरिड सुदि महग्घड जिण र्यणु ॥ 

आमा सरत्तरनो वर जेण ठच्ध कर्यो छ ते विक्ञेपण सामान्य- 
रीते उयरोतन पी ये व्मानने खागु पडे, पण ते सुरार जिने- 
ग्बरमृरिने खाडवानु ठे । 

उपयुक्तः जिनेग्यगसरिना जिनचन्दरसुरि अने असयदेवसूरि ते- 
मना जिनवट्टभतूरि अने तेमना पटरधर जिनदत्त सूरि [ आचार्य 
पद्‌ स० ११६६ रव० १२११ ] कृत सुगुरु पारतन्त्रूयम्‌! मा उक्त 
जिनेष्वर्सूरि सम्बन्धी वु दगविद्ुं छे के -- 








४ ५ पट्टावत्मे हमारी ओरसे प्रराक्चित दोनेवाठे रेतिह्ासिकं जेन 
कान्य सुग्रह (० ३६९ से ३६८) मे छप चुकी ई 1 -( टेखक ) 


८ ४3 ) 


पुरओ दुटख्ह मदिवःछहस्स अणि छाए पयड । 
खा चि बारिङग सीदेण व दच्च गि गया ॥१०॥ 
दस मच्छर व निसि विप्मुरन्त मच्न्दु सूरि मथ्‌ ठिमिर ! 
सरेण च सूरि जिणेसरेण हयगिय लेसेण ११५ 
अर्थ--अणदिल्लपाडामा टु्खभ सपति प्रास्य छितीस्पी 
गजो, सिंहनी पठे विदारी नास्या अने दमम। अच्छे [ म्य } 
रूपो राननिमा फेटयेट स्वच्छन्द रूपी मृरिना मत रपी सवार 
मेणे सूरन पेठे टाटी रपु ण्वा निर्दोए अिनेव्नर मरि । 
तेज जिनदत्त सुरि वी पोताना गगधरादवर्तक मा उक्त 
जिनेऽ्वर सूरि सम्बन्धी विरेय जणे छे कै - 
तैति पय पठम सेवारसिओ ममस्व्व सव्व भम रदिभो । 
ससमय-परसमय पयत्थ विस्थारण समत्थो ॥६४॥ 
अणदिटटमाडए नाडड च्य दसिय सुपत्त सन्दोह । 
पडर प ब्रह कविदृमगे य सन्नाणण याणु गए [६५ 
- सडधढय दुटल्द राए सरमट अवौ व सोहि युल्ए 1 
मज्जये रायस्‌ पविसिञ्ण लोयागमाणुं मय ॥६९॥ 
चसह निवासो साहूण ठविभो ठाविमो अप्पा ॥६७॥ 
परिहरिय गुर कमाय वर कत्ता ए वि गुञ्जस्चाए 1 
वमहि नियासो सेहं कटीकमो गाञ्जस्तताण 1६८ 
~ तेमनो [ वर्थमान सुरि ना ] पद्‌ कमटनौ सेनामा रमि एवा 
मरनी पेदे मरय भ्रमी रहित, स्यममय अने पर समय [ यान्च | 
पदार्थं नेणे र्थं सदन विस्तारा णया समरं [ जिनेव्वग्मृरिण 


( ४ ) 


अणदहिरलयाडामा नाटकमा जेम छे तेम सुपात्रना सन्दोद्‌ जगे 
देपाव्या छ ष्वा; प्रचुर प्रजः वहु कवि दृपक, सन्नायक ने अनुगन 
एवा कद्धिमान्‌-राजा टर्खभरान सरस्वती अकथी उपट्मोमिन, 
सुप अने सुभग राञ्य करता सता तेनी छखोकागमने अनुमत णवी 
सज्यममभाम। प्रदा करीने चिचारहीन णवा नामना आचार्यो साथे 
विचार-विवाद ऊरौने साघुओनो निवाम वसतिमा होवो जोह 
ए स्थापित कपु अने गुरं कमयो चाली अपेली वात जेणे तजी- 
दीधी हतौ ण्वी गुञ्गसया [ गुजपत { मा पण जेमगे वसति निवास 
ते गूर्जरत्रामा स्पुट कर्यो 1 

( गुजरात ए जच्छ जे 'ूर्ञरत्रा' शन्दमाथी फलिन थय मनाय 
छेते 'यूजलरत्राः वारमी सदौ ओेरलो तो ज्ुनो छेज ए आ अवतरण 
परौ सिद्धथाय ठे) 

उक्तं जिनेर्वर सृरिए रचेखा पचङ्गौ प्रकरण पर उक्त जिनदत्त- 
सूरिना प्टरधर भिनचन्दरमूरिना पटरूधर जिनपति सूरिण [ सूरिपदं 
स° १२२३ ने स्व० स० १२.७७ वच्चे ] वृत्ति रचता तेनी आदि~ 
माज कटेखदेिके -- 

इ गृर्जर वसुधाधिप श्री दुर्भरा सभा सम्य समाज महा 
चादि चैत्यवामि कल्पित जिन भवनवास समासादितं विरत्वर 
कीरति कमूरपूर सुरभित च्रिमुवन भवनामोग श्री जिनेव्वर सुरि 
विरचित पर्चाछायास्य प्रकरणस्य ( पी० ३ प्र ०५० } 

--आ गर भृमिना राजा श्री दुर्खभराजनी सम्मा सस्व 
समानमा मदावादो -चैखयासो ना कल्पत जिन मन्द्रमा वासने 


( ४५ ) 


निम करने जेनी कीत्तिरूपी कर्पुर थी सुगन्पिन यये त्रिमुवन 
पी भवन छे एव्रा श्री जिनेग्वर सरिना रचे पव्िगौ नामना 
प्रकरणनी ` 

तेज भावार्थनु उक्त जिनपि भरिए सवपद्कनो विदत्तिना 
्रारम्ममा जिनेम्वर सरि सम्नन्धे दयु छे । जो अपश्र भ काव्य 
त्रयी नी पण्डित श्री खठवरढ भाई नी प्रस्तावनां प्ट १०। 

ूर्भद्र स० १२८५ (क जे वखरनी आरपास तपागन्यना 
स्थापक जगलन्दरसरिए तप वटे (तपाः नामनु विष्ट प्रप् क्यु) मा 
भन्नाश्ालिभद्र चरित्र रच्यु छे तेली प्रगस्तिना जगाद ठेके-- 

श्रीमद्‌ गूरजसमूमि भूपण मणौ प्रीपत्तन पत्ते 

श्रीमद्‌ दुर्छभज राज पुरतो यश्चेयवामि््धिपान । 

निर्लडयागम देतु युक्ति नसरैर्वास गृस्थाख्ये 

साधूना समतिष्ठपन यनि सृगाधीयोऽपरधृप्य परे । 

घरि स चान्छ्कुल मानस राजेन 

श्रीमल्जिनेस्वर इति प्रथित परथिन्या । 

शरी भरेटी गूर्जर भूमिना आभूपण मणि 
दरा श्रीमद्‌ दुर्छभराज राजानी आगल जेणे चंत्यवामी रूपी 
हाथीने भागमदैतु उत रूपी नगयी पराजित करीने अन्यवी साधा 
न जायतेवाने युनि रूपी सिंहे गृहस्थनी मारकती जग्याण सधु- 
सोए वाम करयो जो एम स्यापित ठु णवा चन सय 
मानससेवर ना राजहस रूपी सुगि रीमद्‌ जिनेन्वर्सरि प््ीमा 


प्रसिद्ध थया । 


हप श्रीपत्तन नामना 


( ४६ ) 


द्य० १२६५ मा उक्तं जिनपति सुरि जिष्य सुमति गणिए उप- 
युत्त गणधर सादरं जनक पर ब्रहदवत्ति रची ठ तेमाथी भिनेख्वर 
जिनेग्वर मृरिनु विशेष चरित्र मरी आवये, ते आसी इत्ति एेतिहा- 
सिक चिगतोनो भडार छे ठता ते प्रगट यई नथी ए दुर्भाग्यनो विप्र 
छे । उक्त जिनेद्वरसुरिना ठीखावती तथा काव्य नो उद्वार थता 
छेवटे टलख्ये > -- 

चइति श्री वर्हमानतृरि रिष्यावत स--वसतिमार्म प्रकायकर 
प्रुश्री जिनेच्वर सरि विचित्रा श्रौ निर्वाण रीखावनी 
कथेति व्रसोद्धारे टीटावती सरि जिन ( जेखमेर सुचीपत्र ४३ 
अकर २४७)" 

उपरना प्रमाणो जिने्यर सुरिन दिष्य परम्पयामाना जोधा, 
न्ये आपो तेयो भिस्न परम्परामानु ण्फ स्वतन्त्र प्रमाण दष्टे 
ते चन्द्रगच्छम।यी पटठीयी थये राञगच्छना धनेर्वर सूरि, अनिन- 





> इमो दृतिका अन्तगंत प्रफरण ( श्रोवद्धंमान सुरिजीसे श्रौजिनदत्त 
सूरिनी तकरा रेति चग्वि) प्रकाशित द्धो चुका ई मोर उसका 
भापान्नर भी प्रौजिनङ्ृपाचन्य मरि इहान-मण्डार इन्दौरते प्रकादित हो 
शुका ह 1 उक्त वृत्तिम खरतर विष प्रा्ि निपयक उर्टेख धष प्रकार ह -- 
"“‰ बहुनेत्थे वाद कृत्वा चिपक्चानिर्नाज्ित्य गाजामात्य श्रेष्ट सार्थवाद 
परभृति घुर प्रधान ुस्पे सड भट पु वक्षति मागं प्रकादयन यदा पताका- 
यमान काञ्य वन्यान्‌ दुजैन जन कमेनरुजानू मरोप पटतंछठ॒ सत प्रविष्टा 
वस्तो प्रात परतर पिदा भगयन्य श्रौ जिनेश्वर सूर्य पुथ गुज्जेग्तर देषो 
-शीजिनेरवर सूरिणा प्रथम चक्रे, 
४ ८ गणघर साद्धः दातकान्तरगत प्रकरणम्‌ पूः १ ) 
(^ ञ्खत ५ 


( ८० ) 


मिह्‌-मादिमद्र-ग्ीचन्द्र-जिनव्यगदि-पूर्भदर-चन्द्रयभ सरि निन 
श्रभानन्दर सरि प्रभाव चरि सस्छन ्यमा सन्‌ १३२४ मा 
स्यु छे तेमा आपला जिनेन्यर सृरिना निण्य मभयद्धमरि पे 
जेमणे नय अगोपर सन्दर वृत्तिम रीर तना चरसिनिम। 4 नीचेनी 
खकीफन मटी मयेद -- 

भोजना राजत्व काटा घारानग्रसैमा वनता ल्घमीषनि नामे 
श्रोमन्तने त्या रेखा मयददटाना व विद्वान युवाच व प्राय पुतो 
श्रीपर अने श्नीपतिण आचार्यं वधमान सृरि पामे दीक्ना छीधी यन 
तेओ जिनेव्यर अने ुद्धिमागर ामयी प्रमिद्धेया 1 

'भा उरते पाटणमा चंस्यवासीमोलु ध्रापल्य हतु , तै "टला सुषी 
कैः तेमनी सम्मति मियाय भुवििति साधु पाटणमा रही नोना 
यक्ना, आचार्य वर्धमान मृरिण पोताना भिप्य जिनेश्मर सरि मने 
युद्धिसागसने व्या मोतटीने पाटणमा सुविष्ित साधुभोनो हार 
अने नियाम चाद ऊरायनानो चिचार कर्यो अने पौताना उक्त वन 
-निष्योमे> पाटण तरण परार काव्यो । ते वन्मे पाटणमा गया परण- 
त्या समने उनरवा मादे उपाश्रय मल्यो नहि, वधे फरीने तमो त्यर्ना 
सोमेध्यर मामना पुरोस्तिने स्या गया अने पोनानी विद्त्तानो परि- 
चय आपी तेना मकरानमा रा ज्यार चैत्ययासीञने ए समाचार 
म्या ततौ पौताना नियुक्त पुर्पो्यारा तमने पाण छोडी जवा जणाच्यु ? 





ॐ म० १२६५ -वित गगवग्सार्दधतक वरदच्डक्तिमे वदमान चरित 


मी पारण साय दी पथरि पे ओर साममाम सी षाय भे, स्पष्ट उर्रेख दै} 
८ रेखक > 


( ४८ ) 


पण पुरोहिते कदू के आ वायतनो न्याय राजसमाम। थे । आधी 
त्यवासीओोपण राजानौ मुलाकात रीधी ने बनराजना समयथी पाट- 
णमो स्थपयेक चैत्यवासीमनो सार्वमोम सत्तानो इतिहास सम~ 

जाष्यो, जे परथी पाटणनो नृपति दुखभराज पण छाचार थयो अने 
पोताना उपरोध ची ए सघुओने अदी रहेवा देवा मदे अग्रह क्यो 
कै जे वातत चेत्यवासीओए मान्य करी । 

"पडी पुरोहिते सुत्रिित साधुभओना उपाश्रय मटे राजान 
्रार्थना करी 1 राजाए ए कामनी मखामण पोताना गुरु शेवाचायं 
ज्ञानदेवने करी, जे उपरी भात बजारमा योग्य जमीन प्रप्र करीन 
पुरोहिते स्या उपाश्रय करव्यो, त्यार पठी सुविदहित साधुभोने मटि 
वसतिभो थवा माड़ी ! 

“जिनेश्वर सृरि ज्यारे पदेरीवार पाटणमा गया त्यारे पाटणमा 
दुखभगजनु राज्य होनानु आ प्रबन्धकार ख्ख छे 1 (ज्यारे उपर 
वताव्या प्रमागे ) जिनदत्त सूरि आदि खरतर गच्छीय आचार्यौ पण 
गणवस्मार््गतङ़ आदिमा ते चते पादणमा दुर्लभ सञनु राज्य 
वते 2, पण सरतरगच्छ वालाभो ए प्रसङ्ध ( ख० १०२४ के 
स० १०८० कोई ) १०८४ म। वन्यानु ख्ये छे ते ववर छ्पातु 
नथी, कारणर ( १०२५ भा सूलणजघु राज्य इतु उने स० १०८० 
माके) स० १०८४ मा पाटणमा दुर्छमराज तु सज्य नहीं पण 
भीम्बेवनु सन्य हतु । 

--उतिदास-महोदयि सान्नर मुनि स्रीकपयाणविज्यजी नो 

प्राव चरितसा गू2 भाषा नी प्रस्तावना । 

# सवत्‌ १०८९ जु प्रमाण कोष अप्यु' होय एभी अमे अत्तात 


छप्‌, छता सुनि श्नोक्ल्याणविजयजी जेवा इतिदाछक्ते अपे छे तोतेनु 
प्रमाण ते जणावरे 1 





{ ४६ ) 


तत्कराोन प्राचोन प्रमाणथी निमेङ्बरसूरिने सरतरः ए विरद 
मल्यु मने तैमच्तु तो उषु वष मा मत्यु ए गौधी काटी यतावन 
मा पैतिहासिक सदोपकोए प्रयाम सेबवा योग्ये ! आ पय परर 
ठेर मदाघ्रयनै स० ११५० नी ट्येदी पटरावलीः जोवा मदी छे 
तेमां जिनेग्वरसरिने खरतर चिरं मल्यानो स्पष्ट उल्तपरे मने 
तै विधय एर विगेप षिचार टेसफ़ मदायय णक खतन्त्र निषन्ध 
वपे प्रगट करने एम पर० ११ नी टिप्पणमा पोते जणा, त्रो मा 
निवन्थ प्रगट चये विरोष प्रकार पडवामी आदा रहे छे । 

वृ. सस्तर गच्यनी ष्टरावखी मा श्रीमान्‌ रयु महावीर थी उक्त 
जिनेदवर सखि स्थान ्०्मु 2, त्यार पठी तैनी पटर परस्परा 
मा प्रस्तुत पुस्तकना नायर चद्व जिनचन्द्रसूरिलु स्थान ६१ 
सु डे! 

मायफना चरितमा वोकानेरना मन्मी कर्मचन्द्र भगत्यनौ भाग 
आभवे छे । तेमन द्रासा सम्राद्‌ अकर साथे मेलाप-पसिविच, जीव- 
-वयत्याग-अमारिना फरमान; ाहनादा सीम तथा अमीर उमराय 
साधे पिन, सीम पाद्या थता तेगे साधुभो प्रत्ये तिस्र 
धी--काठेर हुक रद कराय वगैरे अनेक वीनाभोधी नायक 
चस रसमयः अने मासितीवाट् छे । तेने योग्य न्याय आपता- 





८ यह्‌ व्ये पद्व हे निसा अवतरण देदाद्र भदोदुयने हमारी 
-सूनादुषार = ०२ मै दे दिया ६) 
+ पटा नस्वर ००-६१ क्माकल्याण कत प्ावरीके भयुमार १२ 
सन्य पट्रावसियोमें नम्यते कमी मदती भी दै । (र्खरू) 
| 


( ५० ) 


माटे सेयर महार चणी मदैनत ल्ट तत्काटीन सादित्यमथी घणी' 
विगतो एकठी करी तेने अमुक्रममा सरल अने रंचिकर भपार्मा 
प्रयोजी एक सत्य जीवनचरिति अच्फी प्रकट क्यु छे तेम 
शेयक महाशयने अभिनच्दन घटे छ 1 

कर्मचन्दर मन्त्री सन्यस्थी, गुगविनय उपाध्यायक्कन "र्मचन्द्र 
मन्य श्रवन गुजराती पद्यम। स० १६५५ मा स्वेटी वहार पड्यो ते 
परथी आपणे जाणता थया हता अने नि ओरी वियाविजयजीष. 
'सरीण्वर अने सम्रा्‌!मा ए० १५३-५४ पर टुकमा हरकत जणावी 
छे ! पण ते शुजराती प्रबन्ध तै गुणविनयनाज गुर जयसोम उपा~ 
ध्याये सस्छनम। स० १६५० मा अक्वरना रान्य दिन थी दमा 
पे सहोरम। प्रयस्य सव्यो हतो, तेना परथी गुणविनये कयौ हतो 
अने ते संस्फ़न प्रवस्ध पर तेज गुणविनये सस्छनमा व्याख्या स० 
१६९५६ मा श्री तोसामपुरे कर्मचन्दर॒ मन्व्रीना आग्रह थी रत्ती पूरी 
करी हती ते प्रसिद्ध इतिहास रसिक श्रीमान्‌ पृरणचन्दजी नाहर 
ध, ^ 7 1 पासेथी मने प्रप्र थद हती अनेते परथी तेमज 
श्रयत उमरवसिहनी टाक ना अगरेजो चरित्तमाथी हफीगत ठ्न 
अलुक्रमे मारा (जेन सादित्यनो सिप्र इतिहास! नामना पुस्तकमा 
पाण ८६ यी टमा तेम उनि श्री जिनविअयजी सम्पादित 
जेनदेतिहासिककाव्यसचय नी प्रस्तावनामा मे विशेष हकीकत 
आपौहती [ ते सस्छृन मू प्रमन्थ (कर्मचन्द्र वंमोत्कीर्तनर काच्यम्‌ 
एनामे सयगहाटुर गोरीशंकर ओक्चाजीए सम्पादित कसी दिन्दी अवाद्‌ 
सित सन्‌ १६२८ मा उपान्योे, पग हु सुधी जनता समश प्रकट 


( ५९ ) 


थयो नथी, बडी प्री उपयोगी तेना उपरी गुणविनवङ्ृत सस्छत 
ठका हु खधी छपाई नथ ए दर्भाग्यनो निषे । ज्ुभो जैन युग 
पुस्तक ५ ० ४६० थी ४६४ [ 

लेखक महाययोए विभेष श्चोध सोल करी उक्ते कर्मचन्द्र मन्ध्ीना 
जीवन अने बेगजचु चिव्वसनीय चित्र रजु क्यु ञते मारे तेमः 
धस्यवादने पात्र छे! . 

सम्राट्‌ अक्बर जैन साधुओयी आटो माधो परिचय स० १६३६ 

पेखा थयो हतो, पण तेना पर श्रयठ अविच अने व्यापक असर 
करलार जेन तपागच्छना भावाय श्री हरिविजयसूरि हता ए निर्विवादं 
छे, मने परी ते असर कायम रापनार तेमु शिष्य मण्डट विजय, 
सेनप्ूरि, भाठुचन्द्र आदिद हतु । ते एकज दृष्टान्तं बस थे के 
सकमरना मित्र अने मन्यरी जेना विद्धा अवुलफजले उटुमापमा 
ख्पेछा 'आढन-ईइ-अकयरी' नामना प्रसिद्ध पुस्तक परथी जणाय्छे के 
'अपफबरे पीतानी धर्मसमाना सभ्योने पाच विभागमा विभक्त क्या 
हता, ते वधामा मीने र १४० सभ्यो हता । पेडा वर्गना २१ 
सभ्यो छ) तेमा प्रथमना चार सामो मुसलमानोना छे अने १६ य्‌ 
नाम हीरमी सूर (हीरविजय सरि) च छे, ने पाचमा चग मा विजयव- 
सेन अने भायुचन्द्रने मूरा छे । 

भं रीति जेनोमाथी त्रण प्रसिद्ध न्यक्तिभो वधी त्पागच्छना 
साधुमो अकवर ती धर्मसमा ना मभ्यो तरीके मूयेला छे, परन्तु 
स्वस्तरगच्छना आचार्य जिनचन्द्रमुरि के अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति 
तेमा दाप करटी नथी । अदल फन्यु नयु मीम ( जदागीरे ) 


( ५२ ) 


सन्‌ १६०२ नी १९ मी जगष्टे ( स० १६५९ मा ) कराच्यु › ज्ये 
तेना मरण पेखा ददा कां जिनचन्द्र सृरिने स० १६४ मा रदोरमा 
युगप्रथान पद्‌ मल्यु ने यक्वर वादमाहनी साथे तेमनो अने तमना 
दिष्य जिनर्सिह सूरिनो विगेप परिचय थयो, छता ते वन्नेमा ची 
एक्कनो तेमज समयपुन्दग आदि विद्वान्‌ न्यक्तिनो पण समाविश 
आइन-द-मकचरीमा करवामा मच्यो जणातो नथी ।* 

श्रोमान्‌ जिनविजयजी प्राचौन शिरङेख सग्रहना वीजा भागमा 
पोताना अवलोकन प्र० ३६ मा क्येदटेके -- 





९ भाद्रन-द-मकयरीमे चादि उल्टेख न भिक पर उषसे मो भपिक मदरव 
फा उद्ेख अष्टन्दिका फरमान पनरे ‰, सम्राट्‌ अक्बर स्वय भिनचन्ुसूरिजी 
का प्रभाव दृष प्रकार व्यक्त करते द॑ - 

“दते पटले शुभ चिन्तकं वर्यो मिनचन्दुसुरि प्रतर, मारो सेवा 
रवा या । अग्र उसकी मगषदभक्ति प्रकट ह तय हमने उसको भपनी पटी 
याद्शादीफी महरवानियोम मिटा स्वा 1” ( षस प्न्यके पृष्ट २७८ ) 

शभ्रीभिनर्विड सूरिजीका उल्टेख भी सम्नाद भकवर कौर भहागीर 
दोनो धस प्रकार फरते ई -- 

दन दिनो आचाय जिनसिद ऽकं मानसिहने भर्भं छरा कि पठे जौ 
उपर हिखे अलु्ार हुक्म हमा था वह खो गया, द्मलिपि मने उ 


एरमानके अदुसार नया फरमान इनायत क्रिमा है । ८ उक्त फरमान पत्र 
९०२७९) 
इन सेवड़ेकि दो पन्थ दहै । ण्क तपा दूसरा करर (खरर)। मानसिद 
( जिनर्सिद सुरि >) करवोका सरदार था भौर वारुचन्द्र ( भातुचन््ं १ ) 
वपोका, दोनो सदा स्वगेवासो श्रीमान्‌ ८ मकवर ) की सेवामें रदते थे । 
८ जहागीर नामा ) रेखक 


(५३) 


० १६३६ थी १६६० सुधी अक्वरने जैन विष्टानोनौ सतत 
सहवास रहय, तेमा प्रथमना दशा व्योमा तपागच्छछु सने पीना 
दश वयमा खरतरगच्छलु विशेष वटण हतु एम क्ेवामा काई 
हरकत नयी, परन्तु साथे टु तो अवद्य केहैवु ज जोरए फे 
सस्तरगच्छ करता तपागच्छने चिप मान मल्यु हतु"! मने वाद्‌- 
गाद्‌ पासेथी सत्यो पण ए गच्य्वालाओण मधिफं करान्या हता” 

टेरे हीरविजयसूरि सम्बन्धी टु क उल्टेख प्र ६४ उपर करी 
तेमवु सविमेप चरित जोवा वाचकने शसूरीदवर अने सम्राट्‌" ९ 
पुम्नकनो हवारो भापी दीधो छे] 

तपागच्याचार्य हीरवरिजयसूरि स० १६३६ थी १६४२ एम तरण 
से अकमर वादगाह पर परमाव पाडी गुजरात प्रत्ये पिहास्करी गयाने 
योताना केला रिष्यने वसनो वत तेना परिवियमा म्ये जाय 
तरे माद राता यया 1 त्यारप्टी मरतरगच्छाचार्यं जिनचन्दर सूरिए 
सम्राट कर्मचन्द्र मन्त्री द्वारा यामन्त्रण थता छाहौर अष्ट यक्रयर 
वाद्राहने मटी पोतानो अने पोताना धर्मो परिकिय करान्यो । 
( छद्टीरमा प्रवे स० १६४८ फा सु० १२) त्यारपी तेमणे तथा 
तेमना चिप्य मण्डटे-जिनर्सिदसूरि आदिए ते मङवर वादाद्‌ पर 
पोतानी असर चाद रासी-ए सवे वृत्तन्तु गेन भा पृस्तकमा 
मनोहर सते करवामा मागं छे अर साथे साथे ० पण जोवादु ठे फे 
सपायच्छना विजयतेन सुरिन जमन्नेण मर्ता तेजो पण छोर जद 
अकवर यादयाहने मल्या । तैमनो खहयेस्मा प्रवेश स० १६४६ ज्येष्ठ 

सुदि १२ ) आबी सीते चपागच्छना दीरविजय सूरिए पोते तेमज 


( ५४ ) 


पोताना शिष्य प्ररिष्योए तेमज सरत्तर मच्छना भिनचन्द्रतूरि अने 
तेमना निष्यादिए सम्राट. अकवरपर धीमे धीमे उत्तरोत्तर विशेष 
परमाणम प्रभाव पाडी तेने जोवदयाना पूरा रग वालो कर्यो दतो 
एमां किंचिन्मा्र गक नथी । ए वात्तनी साक्षी ते वाद्या वार 
पाडेठ फरमानो ( के जे पेकी केटटाक अत्यारे पण मली मविठेते) 
प्ररथी, तेमज अख फञजलनी) आने अङ्वरी, वदाउनीना अलन- 
द्राउनी, अकयरनामा वगेरे मुस्लिम टेपफोए ठलेखा म्रन्योपरथी 
पण स्पष्ट जाणय ठे । ( जुभो माते जेन साहित्य नो सक्षि इति 
हासः पारा ८१०) आ प्रभाव जनो तेवो न गणाय । तेनाथी जेन 
धर्मनी महत्ता समगर दमा निस्तृत थई अने वादशाहने पण ते धर्मना 
सनुरागी करे एवा समर्थं महापुरुो जैन धर्ममा पण पञ्या दे एम 
सिद्ध यु । 

तेथी अकवर वादशा जेनधमीं थयो, एम मानवातु नथी । 
तेणे मनेक ऋन्तिकारी फेरफारो कर्या हता ते पैरी पोताना राज्य 
वर्ष ची एक सवन नामे "सम्‌ इलाह" चराववानु, अने,एङ़ सामान्य 
धमं नामे दीन-इ-इलाहीपरवर्ताववातु तेने पोतान। मनमा स्फ्य हतु , 
अने तेमा ते कटे अश पोताना राजत्वकार्मा फटीमूत थयो, पण 
पोताना मरण पी ते वने विफल थया । पोते काटवा धरेखा सामा- 
त्य धमं मदिनी सामी मेलववा जुदा २ धर्मोना वडाओोने वोलीवी 
तेते धर्मना यस्य सिद्धान्तो, माचार, विधि विधानो जाणवा पुष्कल 
प्रयाम कर्यो । ए रीते हिन्दु, जेन, पारसी, सिस्ती वगेरेना धार्मिक 
प्िद्धात्त जाणवा ते ते धर्मना, अभ्रम चिद्रानो आचा्योनि बोखावी 


( ५५ } 


तेमनी साये पोते कटाफरो ना काको गाठतो । जन धर्मना वडा ते 
वरते ्तपागच्छमा हीरविजयसुरि भने सरतरगच्म जिनचद्रसूरि हुता । 
पदैला हीरविजयघुरिने आगरा पासे फतपुर (सीकरी) योखावी सरत्‌ 
१६३६ ची १६४२ सुकीम तेमनो परिचय सेन्यो, ने ते सुरिण्पठी 
-पोत्ाना जिम्यो गातिचन्द्र, मालुचन्द्र॒ आदिन वादयाह नां निकट 
समागममा वसनो वसत अपे तेम ररया 1 पटी मिनचन्द्र सृरिनि 
खोर चोखावी स० १६४८ ने लार पठीनां वर्षमा तमनो समागम 
सेल्यो+तै सूरिण पण पोताना पदर चिप्य जिनर्मिह सृरिने सैना समा- 
गममा अवि ते मे रास्वा हता । स० १६४६ मा हीरविजय सुरिना 
पदटरधर दिष्य गिजयमेन सतिन सहोसमा गओखाव्या हता । मा सीते 
त्तपागच्छ सने सरवरगच्छ एम वनेना अग्रणी विद्ठानो पासेथी जैन 
धर्मना-मिद्धान्तो आदि आणी अकमर वादगाहे जीयदुया, जीववध- 
त्याग अमुक दिवमोट आखा देगमा पायो जौढण ए वापतनाः 
तेमना तीर्थानी रक्षा ना, तैओने कोई मडचने न करे ८ वायतना, 
जीजीया वेस वथ करवाना वेर अने फरमान कदी आप्या ते 
परथी तै धर्मगुरुभोनो प्रभावं केटछो वधो अकपर वादशाह पर 
"पख्यौ हतो तेनो साये स्याक मायी शफे तेम छे, आ मादे ते बन्नै- 
आचार्यो हीरविजय सूरि अने भिनचन्द्र सूरिना विस्तृत जीवन- 


न्वरितो वाचवा जोडए 1 
हयै त बन्ने आचाय अने तेमना पटरधरोनी कालकम्‌ 


आदिनी कदर दुक माहिती सरखामणी अर्थे नीचेना कोष्ठक सपे 
जोईए-- 
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हरविजय सूरिना चरितिमा को सा अगम्य चमत्कार जणातौ 
नयी, ज्यारे जिनचन्दर सृरिना चरितमा पश्चनदी साधनां नो चम- 
त्कार ( प्रकरण १० मु ) आपवामा ये छे, तेमज वीजा चम- 
त्कार १६ मा प्रकरणमा गणान्या छे । चने नु जायुप्य कामग सस्पु 
६६ अने &५ वषं सुं हतु 1 प्रथमना बीजाथी वयमा १२ वं महोटां 
हता } वनैण अकमर वाददयाह पर प्रभाव पाड़ी (अमारिः ना फरमान 
अनुम मेखन्या दता अने जिनचन्द्र सूरिने आपे ते प्रकारना फर 
मानमा हरविजय सूरिने अगाड अपाये फरमाननो उल्टेप छे! 
वनने मम्राठ. अफमरे "जगद्‌ गुरु भने ध्युगप्रथानः णम अलुक्रमे 
पद्‌-व्रिरुद आप्या हता । वनैना पयर सरणा प्रभावगाी हता! 
घनेना जिष्य परिवार वहोलो हतो । वनेना निप्य प्ररिप्यौण अनेक 
र्थो सस्छन प्रान अने ठेङी भाषामा रचेख सापडे धे ! वने 
शासन धमाके पुरुप हवा । अने पोत पोताना गच्छमा प्रभावगाली 
अप्रणी नायक हता 1 

अकवर बादद्मादे सुद्‌ श्री जिनचनद्रसूरिने शुगप्रधान' पदवी 
आपी हती तेयी आ ग्रन्धतु नाम धुगप्रथान ग्रीजिनचन्द्रपूरिः अन्व 
्थकृदठे। तेमा जुदा > प्रकरणो रासी विपयने कालातुकमे रेखे 
विप विकसित अने विस्तृत वनान्यो द । ते प्रकरणो ना नामो मा 
प्रमणे डे - 

2 परिस्थिति, २ सूरिपरस्पय, ३ सूरिपरिचय, £ पाटणमे 
वचर्वाजिय, ५ विरार भौर धर्म प्रमावना, € मकवर मन्त्रण, ७ 
अकमर प्रतिबोध, ८ ध्युग्रधानः पद प्राति, £ सम्राद्‌ पर प्रभावः 


(५ ) 


२० पचनदी साधना, ओर प्रतिष्ठाए, ११ महान्‌ शासन-सेवा, १२ 
निर्वाण, १३ विन गिप्य सञुढाय, १४ आज्ञानुवर्ती साधु-सय, १५ 
भक्त भ्रावकगण, १६ चमत्कारिक जीवन ओर अवरोप घटनाए, 
चटुषरान्त परिरशिष्टमे दो विहार-पत्र, क्रियाउदार नियमपत्रः 
सामाचारी पत्र, ठो शाही फरमान, एफ परवाना, सावत्सरिक पत्र; 
अदि्ापत्र प्रशस्तिपत्र, चित्तिपत्र, आचार्यं छत्‌ अष्टमद चोपाई, 
सस्छरनमे पचतीथीं स्तवन, पादूर्वनाथ स्तवन--ए उपयोगी ज्ञातव्य 
दकीकतो रजु एरी छे । तथी चरित्र नायक सम्बन्धिनी तात्कालिषए 
सभग वणी खरी वीनामो, ते वसतत वातावरण, खरतरगच्ठ अने 
ते गच्छना सुनि आरावो आदिना वृत्तान्त आपणने प्राप चाय छे । 

रेखक महा्ायनी लेपन प्रद्तति परथी कवु ज पशे के तेमणे 
पोते पुरात्त रसिफ़ लेवाथी तेमज सरत्तर गच्छना अलुयायी हो 
ने पोताना वीकनेरमा रदेटा पुस्तकभडासे तपासवानी मगवड 
सुभाग्ये मलयाथी तेमाधी जोध करी रेतिदासिक सामी एफचित 
करी तेने ज्यवस्थिन गोटयवामा अने तेनो शुभ तथा यथास्थित 
उपयोग करवामा कोई जातनी कसर राखी नथी ए समग्र पुस्तकना 
पृष्ठे पृरप्ट दर्गोचर वाय छे ! पोते रद्या श्रीमन्त च्यापारी, वीकानेर, 
कखकत्ता, सील्ट्ट, वोरुर, चापड, वाघुरहाट बेरे स्थोए पोतानी 
धानी पेढीओो घने तेने खगता व्यवसायो पोताने -सभाख्याना 
र्या, उता ते मर्वनो वहीवट करवानी साथे आ जाततु साहित्य 
कार्य अखण्ड चाल यासे, ८ स्ेखर तमना धर्मालुराग सने तदु 
प्रीतिश्रम (1,80प्। ० 1०८ )ने आभारीषे) 
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„ पण नोधा जेवु्ेफे वीकानेरना घणा वसत ची वध 
-रहेखा पुस्तक अण्डारो जोवा तपासवानी महामहेनते प्रप्त थयेरी 
तक लेके न मखी दत, तो आ अन्धनी अनेक हकीकनो प्रकाङचमा 
आवी री न हत । जेन पुरतक भण्डासे स्यरे २ विदयमान छे, 
पण ते एवी स्थितिमा छे के तेनो छाम विद्रानो--पुरानस्वना शोधको 
पणं मो शकतो नथी ए अति शोकनो-टुभग्यनो चिपयछै। मा 
यने भमदावादुमा एक पुस्तकराखयनो पायौ नासता पुस्नकाटयना 
मकान, ज्यवस्था अने जेन सथना प्रन्थ मण्डारोनी दगा सन्वन्धी 
-महात्माजीए केटरीकं घगी मह्यनी सूचनामौ करी छे -देरटे 
खेटे योडो दर्द र्यो विनोद्‌ पण कर्यो छे । ते मदीं सवतारवानु 
रोकौ शकातु नथी । तेजो कदे े-“गुजरातमा जैन धर्मना 
पुस्तकोना चणा भण्डार छेपणते बाणीयानेषेर छे। तेमो ए 
पुस्तकोने खुन्दर रेशामी बल्लोमा बीटाखीने राते छे । पुम्तकोनी ए ददा 
जोई मार हदय रद्छे, पण जो रवा वेसु तौ ह ६३ वप जी पण 
री रीते? पण मने तो एम धाय ॐ जो चोरौनो रन्दो न गणानो 
होयततो प पुम्तको हु चौरी टड अने पठी प्मने कहु के; तमार माट 
ए छयफ नहोता मरेमे चोरी छीधा। वणिको ८ ग्रन्थोने नहीं 
शोमावे, चणिरो तो पैसा मेगा करी जाणे अने तेथीज आजे जैनं 
धर्म--सैन सादित्य जोववा छता सुई गया छे । धर्म चैसाना 
दालामा केम पडे ? पसो धर्म॑ना ढाटामा पडवो जोदए । 

सा परथी ्रीयुत्र शशी नामना सुप्रसिद्ध पच्नकार जणे 
"महात्मा गाधीजी जेवा सात्विरु वृत्तिबाखा पुरपने जैन प्रन्याल्यो 


( ६० ) 


ना रेशमौ वस्त्रोधी बीरलयेला, गर्भ॒ श्रीमन्तना खाडकवाया पुत्रनी 
जेमर पम्पालाता प्रन्धो चोर्वानु मन थाय ए आपमे सार एक सरस 
प्रमाण पत्रन गणाय । साप्ये एनी जेवी जोइए तेवी व्यवस्था 
करी शक्या नथी, एनाथी जगतने अमे आपणने पोतने जे छाम 
मठो जोदए तेनाथ आपगे वचितज स्या छीए} अने पु 
कारण आपणे विया, साहित्य, ज्ञान करता पण धनवैभवने विशेष 
अगत्यनु मासन स्यु छे णज ट एम तेमना कदेवानो सुख्य 
आदाय छे! जुदा २ स्थानोए, जुदी २ मलेकीना अनेकः प्रन्- 
भण्डारो टोयए तेना करता सार्बजनिक अने मुख्य स्थरे प्न्यमगरद्ध 
पुम्तकालयो दोय वधु इच्छवा योग्य छे । मर्यादित द्रव्य अने शक्ति 
थीपएनु सुयोगपणे सरष्ण अने प्रचार पण यै रके । सनी 


सीधी सादी बात पण मापण व्यवहारदक्ष अगेवानोने गले हज्ये- 
उतरनी नथी ।" 


टेपफ़ महानुभावोए अलय माङेकीना पुस्तक भण्डासेनी तपा- 
सवा जटी सगवड मेरी तेनो बने तेटलो उपयोग करवानो उद्यम 
करयो, एटटलूज नहीं परन्तु पोत्ते यण पोतानां माटे अनेक प्रन्थोनो 
जवो समरह्‌ द्रव्य पर्ची वीकानेरमा कर्ये के जे जोवा आव 
वतु आमन्द्रग मने कर्तान जाच्याटे । ए सप्रहनो एक सार्य 
जनिं सम्रहु स्यान तरीके जनताने छाम मे एवो प्रत्न्थ करवानी 
नेमनी सभिरापा छे ते सत्वर पार पडो ॥। 

सूसोग्वर अनेकम्‌ ए पुम्तकमा अकपर वादशाह्‌ तेनौ साये 
सस्पन्य धरावती चनप योक, राजबदहीवर वगेरे सम्बन्धी जंनेतरए” 


( ६१) 


साधनो द्वारा एकग्निन करटी ्कीकनो मूरवामा आबी छे तथी स 
-पुस्तकमा तै सम्बन्धी निर्देश करवाथी लेखक शुक्त रष 2 ; 
सुघटित छे । 

जीवन चरित्र ना पुस्नफमा उपदेद्यात्मक विवेचन धु पान 
रोके तो ते अन्द्रना इतिहासने ठगमग दादी दुदूने वाचके भुदान 
चत्तिथीज चिञ्ुख बनावी वे तेवी धास्ती ठे ! पुस्तफनो हतु कदाच 
जेन धर्मनो य प्रोत बताववानो दोय, तेनी फिकर नथी, परन्तु 
धर्मना उपरला विवेवनोने कये पुस्तकनी रेतिषासिक महत्ता श्वासी 
पडे ठे ण ध्यान वहार रदे न जोईण। 

भा पुस्तकना सेयर नधा सूरीक्बर अने सम्राट्‌ ना टेएक 
-युनि परोत्ताना एतिदासिफ मोखने र्म सिंचन क्या करे अने 
अविप्यमा क्प अन्धकार मेदीने ण्वीज साची धातु कशा मिश्रण 
विना मापणी समच मूस्या करे, ण्म इच्टी॒ । 

सामान्यरीते भन्थाव्ररोकन करत्ता एक वामतमा एक इनिहाम~ 
रसि तरीके मारो भिन्न सभिप्राय सप्रमाण व्यक्त करवा युद्धि 
तरीके न्न पणे वतताववातु मने प्राप्तथाय छे तो तेम करवा रजा 
उदं । 

सेक आ मन्थ ना माठमा प्रकरणमा ¶० १०३ नी रिप्पणीमा 
खप्तसगच्छीय जयसोम उपाध्याय छत प्ररनोत्तर प्रन्थ मानी 
अयु उतारो आपे ठे तमाथी आवण्यकं माग रई" -- 

५नउ सहना ( जिनचन्द्र सूरिना ) यिष्य तथा श्रानङ्‌ (तने ) 
ुगप्रधान' कटै तिह स्यौ दूषण धा १८ चटी शुगपरपान' नामि 


( ६२ ) 


दुहाबोतेस्यु १ आज प्रभूत वली ओ जिनशाघन माहि किण 
आचार्यनद्‌ 'जगद्‌रुर कट्या हुवद तो तुद दिखाडो 1 तमा करषी- 
मतीना भद्रके श्रावक श्राविका 'जगतगुर कदी गावै छ, वु्दे 
साभटी सुक्षौ थाभो छो, श्री जिनचन्द्र सूरिजीना नाम ॒दयुगप्रधानः 
साभरी दुहवामो ते स्यु ? जइ पातिगाह 'जगतगुर' एदवा नाम 
साभरे ( तउ ) फजीत करे, श्री सेख अबुखफनख दुर ‹ जगन्‌. 
गुर नाम कहता-रेखे मम्द्‌ * हजुर रोस करी भावुचन्द्र पन्यास 
तै जे वोर कट्या, ते भावुचन्द्र जाणे छे, चली रछोकोना कट्या (तपा 
एट्वा नाम मानौ छो एव विचारता तुमने ए प्रन मजाणपणो 
जणा ठे 1, 

मानु ख्पाण सम्पूर्ण समानी ठेखक तेनी नीचे एम ठ्खवा 
परेरया छेके - 

श्रससे स्पष्ट न्नात होता है कि श्रीमान्‌ दीरविजयसूरिका 
(जगता पद उनके भक्त श्रावर्‌ श्रावकामो द्वारा रसा हुमा गुरु 
भक्ति सूचक मात्र था, किन्तु सम्राट. अकबरने उन्दः जगत गुर का 
फोट विर्द्‌ नदीं दिया था ।' 

उपरला अवतरण परथी मने एम जणायछे फे तपागच्छवाला 
सख० जिनचन्द्रसूरिने श्ुगप्रथान' ए विरुद अक्बर आप्य होय, एम 
सकारा नहं दय अने केता के ते तो तेमना निष्य अने नहीं दोय अने कदेता हैके ते तो तेमना जिष्य उने 


* यद पञ्‌ वजनदार द । जयसोमजी छी सत्यवादिता, प्रमाणिकता 
सौर भवभीसता उनके प्रन्योते टपकती १ । 





( ठेखक ) 


( धद ). 


श्रावको तेमने ए पद्‌ ठगार छे । आवी स्थिति थई हे त्यारे स 
जयमोमजी तपागच्छं वाखने उदेमीने प्र्युत्तर रुपे एम कै के 
जगद्रू गुह' ® विसद्‌ पण जिन शछासनपरा कोद आवार्यने सप्त 
नथी, तेम ते पद अङ्वर माभ तो फजेत करे, अबुल फजल समक्ष 
युर जगद्‌. शुर" नाम केता तैणे भमारी समसन रीस करी भावु- 
चन्दने जे बोटक्ह्यातैतो जागेष्े, वो छोकोनु कु तमाह 
पतिया नामि पण बरावर नथी-ए स्वाभाविक छे । एफ वीजापु उत्थपे 
एवो घाट मामा थयो कमै छे । 
तपागच्छना सादियमा सर्तरगच्जचायं भिनचन्द्र सूरिनि 
अकवर शयुगप्रथानः विरद अष्यु एवु माय जोवामा नथी अन्यु, 
ज्यारे तैम थु हं ए बात प्रतर गच्छना तत्कारीन मादिय थी~ 
दिरटेसोधी जणय छे) तेथी ते एक संत्य घटना तरीके न स्वीकार- 
धी ¶स्वीकारवी धट । तेज परमाये अके तपागच्याचा्यं दीर- 
विजयघूरिने "नगद शुरु" विदद्‌ भण्टु ए वात टे खरतर ग्ना 
सादित्यमा धराप्न न थाय परण तपागच्छना तत्कालीन सादित्य यी- 
सिस्सोथी स्पष्ट ॐ तयी ते हकीकत सत्य तरीके भव्य 
खीङराय छ ¡ तेना घ्दादरण जोढए -- 

1! समन्‌ १६४६ मा लायी जेनी प्रन मले छे एवा कान्य फे 
ज्ेलु नाम पण द्‌ शुर" पर्थी “जगद्‌ गुर्कान्य' छे तैमा चैना 
पर्ता १६७ मा रलोकमा कटे ठे के -- 

यद्रा सवेपरीमगे गुना कञात्वनि धरववीपति } 

सभ्याना पुरते खप्यदि शुणास्तेण स्थी गोधितान्‌ 1 


( ६४ ) 


उक्त्या सर्द यतीग दीरविजयास्या नाम ददाद्‌ भक्तिनि 1 

स्वै्वाक्रविरदं जगद्‌ गुरुरिति स्पष्टं मह्‌ पूर्वकम्‌ ॥१।। 

सर्वं परोक्षा धी रुदर शद्ध टे एम जाणो वादि पोनानी 
परिपदरूमा समभ्योनी म्न स्वद्धियी शोधायेखा एवा तेमना रुगोने 
कटीने मर्यं यनिंभोना स्वामी पवा हीरविजय नामना ने मक्तिथो । 
पोते उचरेखा वाक्योधी महोरमव पूरक (जगद्‌ शुर ए नामनु स्पष्ट 
पिरद आप्य । 

हीर सौभाग्य नामनु महाराव्य हौरविजय सूरिना ममकारीन 
-तेमना चिप्य परम्पराना देवविमले स० १६४६ पेखा र्ता 
अविला तेमा १४ मा सर्मा ग्छोक २०५ मा जणाब्यु 2 के- 

(जम आघाट नगरमा राजान जगच्न्द्रसूरिने वार वं सुध 
-आचाम्ड तप करवामाटे (तपाः विरद आप्यु , खभातमा दफरसाने सुनि 
सुन्दर सृरिनि प्रेमथी "वादि गोड संकटः विरुद आप्यु, तेवो रीते- 

गुणभ्रेणी मणीसिन्थो श्री हीरविजय प्रमो । 
जगदगुस रिटि तेन विरुद प्रददे तदा ॥ 

-ते अवसरे ते (भरमुदित अवर गहे ) गुणाश्रेणी रूप मणिना 
सयु्ररूप श्रो हीरविजय प्रुने जा जगद्‌ गुरू ए विष्ट माप्य । 

स० १६४७ नो निरुटेख ओ पूरणचन्द्रजी नाहर सम्पादित 
"जेन ठेद-संमरह भाग १ ला मा न० ७१४ नो ज मात्र एकन दाखटा 
तरोक र्ट्ए ~ 

१३] सवन १६४० वयं फराल्रुन मासे शष्ठपप्न पचस्या तिथौ 
-शुस्वासरे रो तपागच्छधिरान पातगाह स्री अकबर दत्त जगदूरुर 


( ६५ ) 


विरद धारक भद्रारकश्ची श्री श्री  दीरविनय सुरीणासुपदैरोन 
चतुयुख री धरणविदहारेप्राग्बाट क्ञातोय सुश्रावक सा० सता नाय- 
कैन वर्धा धुत्र यशवन्ताडि बम्ब यतेन अष्ट चत्वारस्‌ ( ४८) 
प्रमाणानि सुनर्णं नाणकानि युक्तानि पूर्वदिक्‌ सत्क प्रनोठी निमित्त 
मिति श्री महमदाबाद पाये उमा पुरत ॥ श्री रस्तु 

आम अनेक तत्कारीन प्रमाणोथी पुरार थाय छे के दीरविजय 
सृरितु जगद्गुरु" विरद पातदाह श्री कबर दत हतु । (जेम 
जिनचन्द्रसूरि धुग्प्रथान' विरुद पण जक्वर दत्त हतुं तेम ) अने 
शोध पोथी कारकम विचारता स० १६४० मा ते 'जगदरयुर चिस्द्‌ 
हरविजय सूरि अपायु हु । 

जेन सधएुएक विराट बटदश्च छे। तेना थडमा थी पुटी 
श्वेताम्बर अने दिगम्यर नामनी वै महती क्षसा छ, भसे ए 
श्ासाओमाथी गच्छो, सम्प्रदाय) क्ञातिभ पेटा क्ञातिमो नी फो 
अजय रीते पागरेखी उारीओ र के जेथी वपी दिश्ञाभौ भद्‌ 
गद होय तैद कटपनामा मवि छ, ते चिराट दृक्ष ना भूर जेटला डा 
छे तेटलीज तेनी शासामो दरीभरी ड, डरीए डारीए पुष्योनी 
सने फठोनी वार जमी पडी @, ते पृश्नी शासाए श्ाखाए उारीषए 
डालीए महा प्रभावशाली पुरपोनी कविं सबा ब्दैकी रदी, 
श्रामो डालीमो जणेके परस्पर सात्विफ़ सपर्या करती रोय 
एम्र खण्डो ! 

सय तो अविभक्त रदवो जोहए, ए सिद्धान्त घणो सुन्दर अने 
साद्ए्णीय छ, पण प्रकृति पोते एनौ बिरोध करे ठे, श्लु यदम 

8 .- 


( ६६ ) 


एक अने अएण्ड होय पण एटलामाज णु सामर्थ समाई जतु 
नथी, शासा ना विस्तार माज एना वल अने रसनी साची सार्थकता 
खे, खसूरी खन नारीयेरना श्चाड सीधा वध्ये जाय ठे, पण एनी 
उपमा आर्यं सस्छतिं ना प्रतिनिधिने आपी शकाती नथी, वड तो 
हिन्दुस्थाननौ भूमिमाज फाठे पठे छे, अने आर्यं संस्कृति नी विरा- 
टता तथा भन्यता पण ए चटवृक्च दाखवे छे णुं वीज सृष्टम छे, पण 
फाटनी सामे सुञ्चवानी एना मा ताकात छे, एनो निस्तार पण 
एटरो असाधारण होयठे एेनी एफ एफ शाखा एक घृक्ष ना विस्तार 
नी हरिफाद्‌ करे छे ! जैन संघ ए रीते जुदा जुदा गच्छो, सम्प्रदायो 
मा विस्तार पाम्यो छे एने ए वधामा जे एकज श्रकार मो रस वही 
स्तो छे ते जोता जेन सव तत्वत एक विराट वट वृश्च नदीं तो धीजु 
दर! 

ए बटवृष्च नी श्वेताम्बर जाया नौ त्रण सख्य डालीगो हाङ 
चिद्यमाने ॐ, १ परतर २ तपा ३ अच, ए नामना त्रणनच्छी । आ- 
चरणे गच्छना आचाय नी ट परस्परा पर दृष्टिपान करीटयु चो 
तेना मा उन दासननो प्रभाव प्दर्दिते करवानी परवल अने एकधारी 
भायना जामत दूती एम जणा, दज तेमनो सरग, सविस्तर, अने 
द्ोधसरोख्धी मेखेरी सामग्री वाखो इतिहास छायो नथी ए चयोकनीं 
यात दै, पण ज्या तेवो ख्पाई वहार पडे त्यारे जणे फे ते प्फ 
की्तिबन्त इतिदास छे, खा शासाओ^ , ` भिन्न भिन्न होवा- 
छना नै सर्वेनो ५ 9 ॥ + > छा 
वीञी रष्टिए ,५. + 


& 
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विस्तार ए नेटखा स्वाभाग्रिफ @े तेटदयज विरोध अने चैषाम्य प्रत्येकं 
आपाने मटे भयकर तमरज प्राणं हानिकर छ । आपणा गच्छोना 
इतिहास ना ए घन्ने वस्तुओ मरी भवे, भरम्भनो इतिदास 
शं अने सौदायं थी सकित होय छे, पण ए पडी जेम जेम वर्न॑मान 
कानी नजीफ आवीए छीए तेम तेम विरोध अने भेदं भयङ्र रूप 
धरता जणाय छे ¡ मनुष्य स्वभा जगे युद्वशषीट ष्य नर्हि, तेम 
नानी निजीँव वातोपर अवडा यया कर्या छे, पुरातन वीर पुरुषो ना 
कथानकं साभली तथा सस्मरी आपणे माद्दाद्‌ मनुभयीए ठीण 
ग वर्तमान स्थिति नो समनो करवानो अवसर मापि त्ये 
तो उखा मास्तु गरम खोदी पण जाणेके थीजी जतु होय ण्म लगे 
छे, आपमी सध सम्धानु घ छिन्न भिन्न थरु छे अने अन्व 
सामान्य विरोधी ना हाय मजवूत वन्या छे, दञ्ुपण समाज चैतये ? 
स्भमै आपस आपम ना क्टेशथी तदन सुक रदैदातु मन यचन 
कोयाए पाठी श्रीवीतराग प्रञ्ुचा पोते साचा सनुयायी छेए स्वनं 
सिद्ध करदो ? सौ पोता पोताना सगठन योजे, कुधथायओ ना दासत्वं 
ने दूर करे अने ज्ञानना विस्तार अथं कटक पण सगीन काम ररौ 
वतते नै ससुच्चये समम जेन सथ सगठिन अने बट्यान वत्या 
“चिनानर्दैएनिर्विवाद्‌ ठे) 

भूतकाल नी भन्यतादु सगीत दूर दूर धी मावा सगोतत नौ 
ये मनोस्म भने कर्मप्रिय ठगि छे भने माणसने मुग्ध बनावे, 
तेमाथी घी खरी विपमता, कठोरता उडी जाये, दूर दूर थी वही 
आवता क्षरणतु पाणी जेम निर्मखना पमे तेम भूतकाख ना सूर्‌ पग 
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एक अने सखण्ड होय पण एटलामाज्ञ एलु सामरथ समाई जतु 
थी, शासा ना विस्तार माज एना वल अने रसनी साची सार्थकना 
खे, खज अने नारीयेरना श्ञाड सीथा वध्ये जाय ठे, पण एनी 
उपमा आर्यं सस्छृति ना प्रतिनिधिने आपी शकाती नथी, चड तो 
दिन्दुस्थाननी भूमिमाज फाञे पुटे छे, अने आर्थ संसृति नी विा- 
टता तथा भन्यता पण ए वटवृक् दास्ते छे एलु वीज सृष्टम छे, पण 
काठनी साये ञुञचवानी एना मा ताकात छे एनो विस्तार पण 
ण्टछो असाधारण दोयठे पैनी एक एकर गासा एक चक्ष ना विस्तार 
नी हरिफाद्‌ करे छे! जेन सव ए रोते जुदा जुदा गच्छो, सम्प्रदायो- 
मा पिस्वार पाम्योे एते ए वधामा जे एकज प्रकार मो रस वही 
स्छलो ठे ते जोता जेन सध तत्वत एक विराट वट चघ्र नदीं तो बीज 
चे ! 

ए बटनृक्च नी "वेताम्बर शाखा नी त्रण सख्य डारीभो दस 
विद्यमान 2, १ सरत्तर २ तपा ३ अचल, ए नामना चणगच्छो । मा- 
भगे गच्यना आचायौ नी पट परम्परा पर दृष्टिपात करील ॒तो 
तेना मा जेन छासननो प्रभाव प्रददित करवानी प्रय उने एकधारी 
भावना जप्रव दती एम जणा, दुं तेमनो सरग, सविस्तर, भने 
ज्लोधपोलधी मेत्पेरी सामप्री चारो इतिदास कसायो नथी ए शोकनी 
बात छे, पण जयारे तेयो ख्याई वहार पडे त्यारे जणारो फे ते एष 
कीर्तिवन्त इतिदास छे, आ श्रापाओ डाटीमो भिन्न भिन्न होवा. 
छना ते सर्वेनो मूर अने थडनी साथे घनिष्ट सम्बल्थ छे, छत 
घीजी द्ष्टिए जोसं तो प्रकति ना नियम प्रमाणे दिका अन 
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विस्तार ए जेटला स्वाभाविर ठे तेटखाज विरोध अने वाम्य पत्ये 
गासने मटि भयर तैमज प्राण हामिकर छ । आपणा गच्यना 
इतिहास ना ए बन्ने वस्तुभौ मरी अवे, सारस्म्नोः इनिदाम 
रीय अने दार्यं थी अकिति होय छे, पण ए पठी जेम जेम चर्वमान 
कटनी नजीकं आ्वीए छोए तेम तेम विरोध मने मेद्‌ भयर ख्प 
रता जणाय छे । मनुप्य स्वभाव अगि युद्रगीठ होय नहि, तेम 
नानी निजीव बालोपर स्मया थया कया छे, पुरातन वीर पुस्पो ना 
कथानफ साभमली तथा सम्मरी मपे आद्दाह भह्ुभवीप छीए 
पर वर्तमान स्थिति नो सामनो करवानो अवसर अपे ठि त्यरि 
त्तो उठला मास्तु गरम लोदी पण जणेके थीजी जतु होय ण्म खमे 
ॐ, आपगी संध स्थानु वल चिन्न भिन्न यु छ अने जन्य 
सामान्य विरोधी ना हाय मजवृूत वन्या छे, हञ्ुपण समाज चेतरो ¶ 
अने मपरस आपस ना क्टेशयी तदन युक्त र्हेवानु मन वचन 
-कायाए पाली शरीवीत्सग प्रमुचा पोते साचा अलुयायी देए स्वत 
सिद्ध कर्यै ? सौ पोता पोताना सगठन योजे, कुपराभो ना दमत्व 
ने दूर करे अने ह्ञानना विस्नार अथं कदफ़ पण समीन काम करी 
वतावे नो समुच्चये ममम जन सघ सगठिन जने बटपान वन्या 
पिनान रदे ए निर्विवाद्‌ 8। 

भूतकाल नी भन्यतालु सगौत दूर दूर थी सावना सगीत नी 
ये मनोसम्‌ अने कर्प्रिय छाने ॐ मने माणसने सुग्ध वनवि ठे, 
सेमाथी घणी सरी विषमता, कठोरता उडी जायष्, दृरदुरथी की 
आवता श्चरणु पाणी जेम निर्मखना पमे तेम भूतकाठ ना सूर पय 
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अधिक निर्म यने छे, क्षेत्र मने काठ ना अन्तरमा वस्तुने चिद्यद्ध 
वनापवातु स्वाभाविक साम्यं छे, इतिदासमा भभकमभरी विगतो 
मोटे भागे भरी होय छे ए देखाय छे प्राचीन वधु भन्य छगेेने 
भूतकाल्लु वेन चे छे, आ चस्तु-स्थिति थी चेतवानु छे 
वटी भूतकाल वर्तमाननी साथे सकलयेखा रदे ठे एने सान 
भूसो नासपानो प्रयत्न करनार गमे त्वी महान्‌ ज्यक्तिकि प्रजा होय 
तोये ते निष्फङ निवेडवानी, केटलाकनी फरियाद छे के भूतकालनी 
अतिगयोक्तिओथी अने भूतकाल ने जे मव्य माकर्पणीय रगोथी 
रगवामा अवि ठे, तेथौ घणा वेमो, पाखण्डो, अनाचारो अने दम्भो 
लभी रा 2े अने भूतकाठनी भन्यता घणी वार माणसने आजी 
नासे 2, अने यथार्थं वस्तु-स्थिति समजवा मा सन्तराय रूप वने 
छे, राजामो अने मोटा श्रीमतोनी सुश्चामद्‌ करा मा घणा सारा 
पण्डितो, कविभो अते तपस्वीमो ए पण पुरातन समयमा मोटो 
भाग भजन्धो ठ, अने एने रीधेज भूतकाङ आटो आकरपक वन्यो 
छे, भूतकाछ ना ए पेदवर्यगाछो सजामो अने धनिरफोनी ' नवङा-. 
दरम न दोती एम चनेज नदी, तेमणे गरीवोने चुसवामा, नवखने 
जीतवा मा, सामा थनार पर जुटम करवाम, प्रजाने पीडवामा जे 
फ्‌ क्यु होय तेनो कदं पण इसारो सरसो पण करवामा आवतो 
नथी, समाजमा रेखा अनाचार अयाचार पण रोकाचारने नामे 
सर्पप्ता हता, अने जेमने ए जमाना ना एक महापुरुष, गणी 
शक्राय तेमणे पण ए अत्याचार सामे उ ची मागो करवानी हिम्मत 
नथी बणाबी, दष्टे के जुचु एटद्ं घघुः सारु' एम गणवु' फे मान्त 


{ ९ ) 


ए सत्यनो प्रोह छे, जे छोकाचार फे रीति नीति उपर श्राचीनवाः 
नी छाप पड़ी दोय ते प्रत्येक युगमा पवित्र अने उपकारक ज हो 
एश्नमणाषठे) 

एक विद्वान ना रन्दो मां इतिहास ण्टठे अवनवो प्रेरणा नौ 
प्रेरक; प्रनाभानो आत्मद, परम निदुद्धिकारक अनेक मथनो 
जगावनार महाप्राण, ए महाप्राण वु दाद लेपफोनी केपनीमोना 
स्परौ थी उवडे ठे, अनेक कलमो ए महाकराठ ना मनोमन्दिरमा 
भ्रवेशवा चाटी छ, अने चन्थ वारणामी चीराडो जोड पाठी वटी छै, 
गर्भद्ार मा दाखल थनारौ तो विर ( छे ) । इतिहास ष्टे हु 
तेवु' अपद पण खरेसर केयु हतु ए कदु श्वस्य नथी चन्यु 
छना इतिहास ना फाठनोल पोत पोताना युग-मस्कार ना पडदा 
उपर श्रीरा एज इतिहास ठेपफं करी दके तेम 2 एतिदहाच ना 
अनावो मा उडी उनरी अमत ना अक्षरो पाडवां ण्टटु तेनी 
यासेथी इच्यीए ( 

जीवन चरित्र ए पण इतिदासतु एक भद्ध छ, महान पुरपोना 
जीवन युय ने घडे 2, तेभो युगसर्जक छे, अने युगने जोहता महा 
पुर मही रदे 2, तैमना जीवनमा ची तेमना युग ना इतिदास मप्डि 
छ, बरी महा्ुरपो ना जओचन प्रसगो प्रका पाथरी दीवा गड़ीभो 
@, तेनो अर्थं ण छे कै पुरपो चास्या जाय छे पण णमना पनित सस्म- 
-रणो रही जाय छे, अने ए मस्मरणो प्रकाशनी गरज माँ ठ मेकडो 
पेनो करवा, आवा जयन भ्रसंगो ्नो्ामो यने वाचकोना दि 
उपर स्थायी भसर करे , वरी ए पण विचारवानु छे फ धर्मना 
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यस्य प्रचारको प्रवर्तको अथवा पुनरुद्वारको धर्मनी प्राण शक्ति ना 
मूठ क्षरण छे धमं प्रवाहने जरे रसगे सगठनके पुनेर्विधान ना 
पाणि नथी मल्ता ते वहु खवा कारुगीसुधी टकी शे कतो नथी मोदा 
रण मा नानी नदी ना जक गोपाई जाय तेम ते वर्मप्राण काठेकरो 
ने क्षीण वने छे तेधी जरूर पडये प्रमावको, प्रचारको, युगप्रधानो 
उने धर्मधुर्धरो ए बहता प्रवाहने विपे देश काटने अनुसरी पुन- 
घटना नानवासस्कारनाप्राण परे ठे, रीत धर्म सम्प्रदायो 
पोताना अलुयायीभो अने अनुरसीमोते आखेक तेम परसोकला 
कल्याणमा साधनरूप वने छे । 

खरतर गच्छना एक महान्‌ आचार्य श्री जिनचन्द्‌ सूरि 
जीवन पए्रत्तान्त वहार पाडी लेख नाहटाजीए एक सारी इतिदास 
सेवा करी छे ! खरतरगच्छीय साधुओ ए जेन गासन अने सादित्य 
मी धणी सेवा बजावी छ । अने हजु सुधी कालना प्रवाहुमा सदोदित 
रही ते गच्छ विद्यमान छ । समान्य रीते एम कही शकाय फे प्राय" 
गूज्रात्तमा, पर्चिम-दिंटमा तपागच्छना साधुभओनो विहार ने 
प्रभाव जमी रषयो त्य प्राय मेवाड़ मारवाड आदि राजपूतानामा 
अने उत्तर दिन्दमा खरतर गच्छना साधुओनो विहार अमे प्रभाव 


थतो र्यो । तपागच् वालातु सादित्य गृूजरातना तपागच्छीय 
प्रावको अने सस्थाओए प्रकटं करवानुं सतत जारी राख्यु , ज्ये 
दुभग्यि सरतरच्छीय साहित्यने विशेष प्रमाणमा सतत वाहर 
पाडवा मर्थं कद्‌ जवरी सस्था के श्रीमन्त हजु सुधी मती शकेढीनथी 
तेथो तेमु सादित्य बहु अद्य प्रकट थय छे ! जने ते गच्छनी सासन 
सेवा प्रकाग्नमा पृरस्ते रीत भवी नथी । 
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लेक श्री नादृटाजी सेप्तरगच्छ प्रत्थेना अज्ुरागवी परेरा ते 
गच्छनी ्ामनसेवा अने साहित्य सम्पत्ति जनता समच मूफवाना दढ 
अभिखप सेवी र्या छे) अने तेना प्रथम प्रयास स्पे ये ्रणप्रन्य 
वहार पाटी आ जीवन चरि अनेक प्रमाणो सदिव परिप्रमपूर्वक 
छ्पी प्रकट करे छे । अने 'रेतिदासिक जेनकाग्यसम्रहण्नाम नो सरह 
पोनानी माहिती भरपूर प्रस्तावना सहित थोढा समय परी प्रकानित 
करदो ते स्तुत्य छे। तेमनी द्ुमेच्छा पार पडे ए मौ कोद च्छे । 

मने आ प्रस्तावना ख्या मादे उत करी ञे तक आपी 
ते माटे श्रीयुत नाष्टटाजी नो हदयपूर्वक आभार मातु छ २२-४-२५ 
ने दिने दुदधी प्रस्तावना ली मोकल्या परी तेने जया विस्वेतं कर 
वानी सूचना थता तेम मे फरेख छे । छना हु परतो न्याय आयी न 
शाक्यो होड तो ते क्षतव्य गणी टेम रेटटी सानीमरी अया 
सेब छ । 
तवरावाला विल्डिग सत्पुरप चरणेनच्छ 


त्रीजे माङ ६, 

५ ¶र दरोचन्द्‌ देश्षाह्न 

ठोहास्वाछ युम्बई { मोटनलपल दलोचन्द्‌ ६ 
ता० २४-६-३५ 54, 118 79006 





॥ सहायक अत्थ सूचीं ॥ 


न~ न्रे ~ 
अन्य नाम टेक, सम्पादक ओर प्रकाशक रचनाकार 
संस्क्त- 
„ १ कर्मचन्द्रमन्ति वश प्रमन्थ ० जयसोम गभि ( स० १६५० ) 
२ कर्मच्द्रमन्नि वज प्रवन्थ वृत्ति उ० गुणविनय ( स० १६५६ ) 


५ ३ ष्ट लक्नी (्रघ्स्ति) उ० समयुन्द्र ( स° १६४६) 
( अनेकार्थ रतरमंूपा मे प्रादित ) 

४ समाचारी शतकं उ० समयदुन्दर ( स० १६५२ } 

५ कटप्रता (प्ररास्ति) उ० समयसुन्द्र ( स० १६८५ ) 


६ मध्यान्ह्‌ न्यारयान पद्धति पादी हर्षनन्द्‌न ( स° १६७३ ) 

५ ७ जेन छेष सम्रद्‌ भाग १ वात पूरणचन्द्र नाहर 27 ^ 2 7, 
. < जन ठेस सम्रद्‌ भाग २ वावृ पूरणचन्द्र नाद्र 21 4. 7 7, 
६ जैनटेख समर्‌ भाग ३ वावृ पूर्णचन्द्र नाहर ॐ ^ 71 

„ १० खरतरगच्छ पट्वी सप्र स० श्री जिनविजयञी । 
११ प्राचीन जैन टेप सम्रह्‌ भाग द्वितीय स० श्री जिनविजयभी । 
१२ जेन धातु प्रतिमा छेप सप्र भाग १ स्री वुद्धिसागर सूरिजी 

. १३ अन धातु प्रतिमा सेस समह्‌ भागर सण्श्री बुद्धिसागर पूसिजिी 


यद चिन्द प्रकाशित मन्थोंका सूचक द, स चिन्ह भिनाभेः पन्थ 
अप्रकटदै। 





( ५३ ) 


९ धघीफानेर जैन ठे समह संप्राहक--गगरवन्द्‌ सवश्खाछ 


+ १५ अप्र श्च फान्यत्रयी स० खाख्चन्द्‌ भऽ गधी 
१६ भाटुचन्द्र वसित सिद्धिचन्द्रनी 
„ १ विजय प्रशस्ति कान्य मू हेमविजय टीश्गुणविजय(स०१६८८) 
१८ प्रगस्ति संग्रटं दय ॐ © हरिस्नागरजी 
१६ माचार दिनकर प्रशस्ति दप॑नदुन (१६६६) 
„ २० पटूस्यान प्रकरण प्रस्नायना सखर० तिदद मगलमागरजी 
२१ पभ्वनदी साधन विधि ( हमारे सम्रहमे ) 
श्राक्कत-- 
२२ पार््वनाय चरित्र (शस्त)  देवभद्राचायं ( स० ११६८) 
दिन्दी- 
. २३ ओसवाख जातिफा इतिहास, ्र० मोसवाट हिद पच्छिरिग 
हाउस 
„ २५ राजपृ्तानेके जैन वीर अयोध्याप्रसाद गोयढीय 
„ ५ घसोकर मौर सम्रार सनि विाव्रिजयजो 
( मूढ गुजरी, अयुनादे दिन्दी ) 
„२६ विजय प्रनस्ति सार संनि चि्याविजयजी 
~ २७ पारस कोप श्री जिनपिजयजी 


२८ गणयर सागतक {भापान्तर) सश०्य्री जयसागर सूरिजी 
, २६ श्रीभिनदत्तमृरि चमित्र भाग द्वि ओ जयसागर सूरिजी 
„ ३० मदयाजनवश्च यक्तावटी महो० रामखठ्जी 


७ ) 


„ ३१९ पेतिदनमिर सेन काम्य सप्र ९० अगस्वद भैवरछाछ नाहटा 


, ३२ यतीन्द्र व्िहमर दिग्दर्न यतीन्द्रविजयजी 
३३ ब्दिप्ितरिमेणी स० जिनविजयजी 
„ ३४ अफ्वरी-दर्वार प्र० नागरी प्रचारिणी सभा, क्ली } 
, 2५ जहौगीर नामा मुन्मी देवीप्रसादजी 
„ ३६ पानखाना नामा सुन्सी उेवीप्रसादजी 
, ३०७ वीकानेर राज्या इतिहास प्र वैवटेश्वर प्रेस, ठे०-कन्दैयाखलः 
, ३८ भारत प्राचीन राजव विशचेश्वखरसषादं रेड 
„ ३६ सरस्वती ( मासिक ) सन्‌ १६१२ 
„ ४० नागर प्रचारिणी पत्रिका स° १६८१ 
शुजरातो म्रन्थ-- 
, ४१ जेन मादित्य नो सिप इतिदास मोहनलार द्‌० देसाई 
3 ^, 1, 2, 
„ ४२ जन गुर्वर कविभो, भाग ९ मोदहन्र द० देस 
8, ^, {1.8 , 
४३ जन युञ्ञर कनिभो, भाग २ मोहनखट द° देसाद्‌ 
8 €, 1. ए8., 


„ ४४ जेन रेतिदासिक गूर्ञर काव्य संचय, श्री जिनविजयजी 

, ४५ पेतिहासिकं (जैन)रास सग्रह भाग ३ स० श्री विजयधर्मसूरिनी 

, ४३ पेतिहासिक(जेन)रास संप्रह भाग £ स० श्री वियाविजयजी 

. ४७ प्रचीन तीर्थमाटा सम्रह्‌ स० श्री विजयधर्मसूरिजी 

„४८ श्र जिनचन्दर सूरिजी सशत्र जीवन-चर्ति, प्रन्थरी जिनदत्त- 
सुरि ञान भण्डार वम्बईै । 


( ५५ ) 


„ ४६ सवा-सोमा गोद्ख्दास हारकदाम रायचुप 
. ५० सनन्द काञ्य महोदधि मौ० ७ प्र देवचद्‌ दाल° फुग्तफोद्धार 
फड सुरत । 
५१ धर्म देना विजयधर्मुसिजी 
,५२ समेत शिसिर स्पेग्र टेन स्मरणाक प्र> वडवानेनमित्रमडस 
, ५३ जेनयुग 
, ५४ सात्मानन्द प्रकार्य, ८ मासिर ) 
„ ५५ भजन, ( सप्ताहिक पत्र ) सैप्य मद्येत्मब अर 
९६ कौन्फिरैन्स दैरल्ड { इतिदास-सादित्य अकं ) 
, ५७ जेन सादित्य सदोधफ (त्रैमासिक ) 
प्राचीन चाषा- 
„५८ श्री जिनचन्द्रसूरि अकबर-प्रतिवोध रास छव्ि कडीठ 
(सं० १६५८ ) प्र० ए०- जैन का०्सर 
,५६ युगप्रधान निर्वाण रास समयप्रमोद फ 
„ ६० श्रीपूज्य बाह्ण गीत शुराख्लाभ ५ 
„ ६९ श्री जिनचन्द्र सूरि गीत न° १०८ अनेको सुकवि (हमारे सममे) 
६२ श्री सिरि मृरि गीत ३१ अनेको सुकनि (हमारे स० मे) 


„ ६३ श्री जिनसज सुरि यास श्रीसार ( स० १६८१) » 
„ ६४ री जिनसार सूरि रास धर्मकीर्ति ( स० १६८१) » 
६५ स्र निर्वाणं रास सुमतिम (स ०१८२०) # 


६६ शी दीरविलय सूरि राम कवि प्रसभदाल् (स १६८५ ) 
प्र० आर का० मले० मोर भवा 


( «६ ) 


&७ प्ररनो्तर भ्रन्थ ( विचार रन सप्रह्‌ ) उ० जयसोमजी 
६८ येगड ( परतर ) शामा पट्वी हमारे सप्रहमे 
६६ सरतरगञ्छ पट्रवटी श्री जिन कृपाचन्द्र सुरि 
ज्ञान भण्डार 
७० स्तर गच्छ पटलं यडा उपासरा, बन्‌ क्षान भडार 
७१ जरत पद्‌ वे कनफसोम ( स° १६२५ ) 
७२ प्रदरखय यात्रा परिपाटी स्तवनं शुणरड ( स० १६१६) 
७३ जनय यात्रा परिपाटी स्तवन शुणविनय ( स० १६४४) 
७४ भन्रुलय यात्रा परिपाटी स्तवन हर्पनन्दन ( स० १६५४ ) 
0) 9 ॐ | 9 
७६ तच्छवन ( प्य ) वदावछी हमारे समरहमे 
७७ वरच्ययन ( गद्य ) वश्चावरी 


४ रि | +) यरा स्यात श्रीजिनकृपाचन्द्रसूरि चानभडार 
४६ वासुपूज्य स्तचन समयराज 

<० ॐ अपूण 

८१ प्रस्त सग्रह सम्राहक--अगरचन्द, भंवरार नादटा 


एष्टा 
<> 4 4 छ. (808 7 प ा0लोप्ोक्णप 
८३ &1,४08" 91008 


८ वाः ४९ 6168४ आण्डाप्‌ क़ पाटला. धापा 


८५ 4. 570४7 पाण ग पड) कऋण]6 आ [74६ 
<£ 41-‰2तप्णणा 


८७ 116 लाप हदमाला३ 0 ^ ष्कः ङ प्रता) 6. 


[1.1 111 ( छनपाशपठारे्णोः गाप ) 
वंगला-- । 


८८ जहागीरेर आत्म जीवनो कमदिनी मित्र 


^. 
हस्त ठिखित जैन अन्थोकी सूचिये-- 


„ ८६ जैसलमेर भाण्डागारीय अन्थाना सूचि स० लाछ्वद्‌ म० गाधी- 


„ ६० छवडी भडार सुचि श्र° अगमोदयतमिती 
„६१ जन मल्यादली प्र० जेन व्वेतास्बर कौन्मरिन्स 
, ६२ जैन पन्थाना सूचि कटकता सस्कृत काठेल 


६३ धीकानेर वृहत्‌ ्ञानभडारसूवि अष्टकम्‌ सू० अगरचन्द नाहटा 
(९) जिनहर्षसुरि (२) महिमा भक्ति (३) दानसागर (४) अभयसिदं 
(५) अव्रीरचदजी (६) महर्चदजी (ॐ) पनाखठ्जी (<) 

१४ भ्रीपूज्य जिनचारित्र सूरि सह सू० अगर्वद्‌ नाद 

६५ उपाध्याय क्षमाकल्याणजी भडार स ग्रीगणाधीग हरि- 

सागरजी, सगो० अगरचट नादटा 

६६ आरी जिन कपाचद्रपूरि ज्ञानभडार सू© अगरचदे नाहटा 

६७ उपा० जयचन्द्रजौ भडार (च्छ्मीमोहन शाल) वीकानेर 

६८ विकानेर स्टेट खयत्रोरी 


६६ सध्या खय्रीसी ( अगरचन्द भैर दान) 
१०० वौरायसेरी परतर गच्छ भडार सू भवरल नाद्दा 
१०१ अभयडोन पुस्तकालय सू अगसचंद भवरटाछ 


१०२ छुयख्चद्र सूरि पुस्तकाख्य 

१०३ हमचद्र सूरि पुस्तकाख्य 

.१०४ सुनीराक्जी यति समद अवटोकन नोदस्‌ 
१०५ पुनमचद्रजी यति समरहु० सू० अगस्वद नाहटा 
१०६ जयपुर पंचायती भडार (खरतर) घर गणाधीश हरिसागस्नी 


( ५८ ) 


१०७ हुरिसागरजी पुस्तकाठ्य, छोहाबर 
१०८ कोटा खरतर पचायती भटार सू० वीरणुत्र आनन्दुसागर्जी 
१०६ वीरपुत्र आनदसागरनी पुस्तकाख्य कोटा; 
११० अवाला भंडार सुचि सू प्रो वनारसीदासजी जेन, 1 ^ 
१११ रुव मारी कायत्रे री (? ©) सूनि कलफत्ता 
१९२ नित्य मणि विनय डीन रायप्रेरी सूचि करका 
११२ सायब्रीदासजी म्युजियम+--मवलोकन नोटस्‌*# 

११४ प० भ्र° सूर्यमठजी यति संप्रह, कलकत्ता 
११५ रोयरु एसोटिक सोसायटी (जेन भरस्य सूचि ) 
१९६ नेमि यद्राचार्य-मडार सूचि, कारी 
११७ नेपिनायञी भडार सुचि, अजीमगज 

११८ प्नचद्रजी यति सम्रह्‌ (मजीमगज) अवलोकन नोरस्‌. 

११६ फरसिरजी कोठारी सपर्‌ (मजीमगजं) अवलोकन नोरस्‌ 
९२० जिनलक्तसृरि क्ानभडार मृचि० सूरत 

१२१ भक्तििजयजी भडार-भावनगर (भत्मानदं समा) 
१२२ जेनधमभ्रनारक सभा पुस्तकालय 

१२३ आणदनी कल्याणजी भडार, पाठीताना 
१२४ हेमचद्र सूरिपाठंशाखा पुस्तकालय, पारीताना 

१२५ नसोत्तमदासनी 2 4 , संप्रह--अवरोकन नोरस्‌ 

सौर भी अनेको हस्तङिखित ग्रन्थो, उनकी प्रशस्तियो, 

पलरवखियो, विष्ीणं पत्रो, डा० भाडारकर, पीटर्सन, बुर्दर आदि 
छन रिपोटौ आदि प्रकाशित अप्रकादित सैकडो प्रन्थोके मबलोकन, 
अध्ययन जौर सदायते दस प्रन्थका सकठन किया गया ह ] 

“` * जिनकी सिये बनी हरं न्दी ६1 \ 


॥ सांकेतिक अक्षरोका स्पष्टीकरण ॥ 


५ 
सं --अपृण 
आ०्-माचा्यं 


जय०--जयवन्दजी प्रण--प्रष्ट 
यति ( बीकानेर ) प्रन--श्रकादित 


आ०्-मापाट,मा शिन जे०-जैट (ज्येष्ठ) प्रा~-प्रोफेसर 


इ०--खवी 
उ०--उपाध्याय 
उपा०--उपाध्याय 
तरः०--नरदपिमती 
(तपा) 
रे०-रेतिदयालिक 
कौ०--कोफसिया 
का०--कार्तिक 
का०-फारितम्‌ 
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१. युगप्रयान आओभिनचन्द्रपुरि मूषि ( परस्विय ए° १५५७-८) 
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€ (~ 
युग-प्रधानः श्रीजिन-चन्द्रसूरि 
न न्य =्र-~-न 
पएट्छषए फषरणः 
करिष्थिलि 
निकी क्न 
रतवरप॑का प्राचीन इतिहास अतिराय उजञ्ज्वल 
ओर भौरवमय ह! स्या धार्मिक, क्या 
सामाजिक यर कया राजनेत्तिक सभी क्षे्नो 
मे इस देशा अतीत गौरव--सरवौपरि द । 
भगवान महानीर गौर बुद्ध जैसे प्रात स्मर 


णीय परम तचत्वेत्ता महापुर इसी रत्रगर्मा 
भारत-वबसुन्धरामे अवतीर्ण ष द! जिनके गहन 





प 


तत्वक्ञान के अध्ययने विज्ञान मौर दिघरा सर्वोपरि धुरर पाश्चात्य 
विद्रा मौ चकित मौर सुग्ध दयो जति दै । जिन आधुनिक आवि- 
पकासेको गहन तत्व-चिन्तन ओर निरन्तर परि्रमतते पाश्चात्य 
विद्रानोने भाविप्रत कर समस्त ससाग्को चमत्छत किया ह, 
इना अस्तित्व, भारतैः प्राचौन साित्य मे हजारो वर्ष पिठे्ी 


२ युग-प्रधान रीजिनचन्द्रमृरि 
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से इस देदामे होने प्रमाण मिते दै । अध्यात्म-तत्वशी चिन्तमिं यह 
देर इतना समुन्नत था कि जिसकी समता करनेका सोभाग्य किसी 
भी देको जथाबयि प्रप्र नहीं ना है । अज भी उस व्रिपयका 
भारतीय साहित्य इतना विपुल भौर गहन दै फि जिसको पूत 
समञ्यनेरे लिथि पाश्चात्य धुरन्थर विद्धान्‌ भी भसमर्थसे ज्ञात होते दै । 

आध्यार्मिक एवं धार्मिक तत्व चिन्ताफी इतनी समुन्नतिके साथ 
साथ यहा का सामाजिक उत्करपं मी किसी प्रकार न्यून नदौ था । 
दिञ्चपारन, हिष्ठा, मृहस्थ-जीवन, कौ टुभ्विकं सम्यन्ध, पारस्परिक 
व्यवहार ओर्‌ सामाजिक संगठन बहत ही सु्यवस्थितत था । मानव 
जीवनकी सफरताके प्रत्येक यद्धोका सौन्दर्यं पूरण॒विङसित्त था 1 
आचार विचारोकी पवित्रता मादि भारतकी सामाजिक ऽन्नतिका 
उजञ्ज्वर अतीत गौरव इतिहासके प्रमे स््ाक्षरोसे अद्धि हे । 

राजनैतिक कषेत्रम भारतं भूमिके उन्वट रने समराय चन्द्रगुप्त, 
अशोक, सभ्परति, विक्रमादित्य, भोज, कुमारपार आदि प्रजावत्सङ 
चपतियाका उच्च स्थान है ! कौटिल्यके मर्थ-शाख आदि भारतीय 
शराचीन राजनेपिक भन्थोमे राज्यमर्य्यादा, राजनोति, राज्यन्यवस्या, 
युद्ध नीति, मधिकारियोका कर्तव्य, जन समुदायके सुएके प्रि रक्ष्य 
आदि राजकोय सभी अङ्गोकरे सुच्परवस्थित होनेके इले 
पयि जते टै। 

“किसके सव दिन सरखे स हो” यद्‌ कहावत भ भारतवर्षं पर 
पृणत चरितां हुई । काटचक्तमै प्रन श्कोरोने पाररुपरिक फुट 
अद्‌ टगण पदाकर इस देयाकी उन्चतिकी रितो निन वयात श्र 


परिस्थिति ३ 
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शरारम्भ किया ओर क्रमग नेयफी शक्ति इतनीक्नीण हो गई कि जिससे 
उसपर विदैकौ लोगोने आक्मणकर सपना आधिषत्य जमा टिया} 

जवे रत्रगर्भा भार-7घुन्धराकी राज्य सत्ता आरस्य-शासफोसे 
नष्ट होकर यवनोके हाथमे चछो गई तते भारतकी प्राचीन सस्कृति 
मे विकृति-सूच्क गहरा परिवर्तन होने छग । मुसलमान वादशालयेने 
भपनी कठोर राजनीति भीर मसदिष्णत्ति से भारतकी भटुपम 
स्थापत्य कला ओर विशिष्ट-विदा सादित्यपर कटपनातीत वज्नाधातफे 
सथ-साय्‌ भारतवासी छोगोको असह्य यत्रणाए देना प्रारम्भ 
कर दिया था । 

इस्‌लाम धर्म॑की एकमात्र बृद्धि अभिरापी अत्याचारी म्डेच्छोने 
अपनी मन्याय प्ररृत्तिको चरम सीमा तक पहुचा दी थी । इस्छाम 
धर्म अस्वीकार करनेवाले आययोपर साना ्रकारफे कर ख्णा वियेगये 
यै! उनमेसे जजिया मामका कर बडा ही भयानक यर मन्यायपूर्ण 
थ!{। इस करको न देनेवाढी साय्यं-प्रनाकर णण तफ ठे लिग्रे जति 
च । जगह-जगह पर युसलमानोने भाय्यौके देव मन्दिरोको तुडवा 
कर उनके स्थान प्र“ मस्जिद स्थापनकर पार्य प्रजाप श्यमे 
मार्थिक वेदना इत्यन्न कर दी थी । 

जिन्न साहित्यक विना मपाज्ञकी अवस्थिति मौ स्देदपूर्ण है 
उस सँकडो पपत सवित प्राचीन साहित्य भौर धम-धन्धोको इतनी 
प्रचुर-सल्यामि जन्यकर च ङमोमे डालकर नष्ट कर दिया रि जिनक _ 








* इसके प्रमाण-म्वर् भाज भी कट मल्निदेमिं भाय्यं मन्धिरोके 
शण्ड-ल्तम्म, शौर ध्वन्त-दविकाटेख दिवारसेमे गे पर पाये जति द 1 
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नाम भौ मवरेप नहीं रदे । साहित्य प्रेमियोते यह्‌ चिपा नहीं है 
फि सेकंड अन्थोके अस्तिक प्रभाण मिखनेपर भौ वे म्रत्थ अव्‌ 
नदी मिलने । 

आदु मौर उन्नत निटपकला के आगार हजासे देवमन्दिर 
तुडवाकर चिन्न-भिन्न कर दिये गये । जिनका ध्वसावरोषप मव भी 
कटी २ अपनी प्राचोन गौरगाथाका परि्विय दे रहा है। उनके 
धराशायो होनेके एकमात्र कारण सुसरमान सधिकारी दही थे। यह्‌ 
उत्याय प्र्त्ति पठान शासकोके समयमे तो वहत ही वद चुकी थीः 
जिसका वणन श्रीयुक्तं यकिमचन्द्र॒ खादिडी अपनी पुस्तक “सम्राट 
अकवर मे दष प्रकार कसे है - 

भगशिमरिएयव्र जङाा८्व लव श््रमान्‌ खवप याल रदेन 
मौष्ि कन्‌ निड) नव मद्‌ कुद्रवमद (गोर्वी ७ परशेपक खा्माणिर 
पारिउ ऊ1२1७ विड्‌ ङ्देन, चदन शिदिञ्पिड।, निचावुनैत्रडा, खाम्‌ ७ धुर्य 
भद्द छ॑दङ दशे्ड सड रदेन, ममयं (मृग दिवा ७ सम्समाद्ड्व 
ङ एश खवर र्दे +” 

अर्थात्‌-पटठानोके अत्याचारसे भारत श्मशान अवस्थाको प्राप्त 
हौ गया, जो साहित्य वाटिका सर्वदा नये नये पुप्पोके सौन्दर्यं जौर 
सुगन्धिते प्रफुल्ति रहती थी वह्‌ भी सूप गई 1 स्वदेश-दितेपिता, 
नि स्वार्थ परायणता, जान्‌ ओर धर्म ये सव भारतवर्पसे अख दौ 
गये । सारा देशा बिपादं ओर भलुत्सादकी काटी “ घटा 
"आच्छादित हो गण । 

एक ठो आर्य्य छोग पठनोके बसस त्रस्त दो हौ चुके थे दूसरे 


परिस्थिति ॥ 


तेभूरट्वके मद्कर माक्मणते तो भारतवपं को इतनी धनि पहची 
कि जिसका वर्णन करिया जाच तो णक छोरा-मौदा ब्रन्थ वन आय 
सक्नेपमे इनना कहना टौ पर्य्या होगा कि उन्होने सपनो 
पामयिकर छोभ भौर काम ्रृ्तिको पूरी करनेके सिये जनहत्या.द्टपाट, 
-मौर लियो करा सतीत्व अग आदिं ममालुपिर दुष्ठल्य करफै भारतीय 
प्रनारो अत्यन्त कष्ट परहुचानेमे फोई कर नहीं रपी । तेभूरफ स 
'उपद्रवते पटानोकी राज्य-सत्ताफो धस्का सव्य ही पहुचा, चिन्तु 
ततो भी उन्होने अपना जाति-स्यभाव न छोड । 
सिकन्दर खोदी आदि वादशाहोने भन्दियिको नष्ट करना 
समर च्छद रपा कविपर खवण्यष्ठमयने क्वाही मार्मिक 
ब्दौमे कटा ह -- 
जिहा जिहा जाग हिंदू नाम, तिय तिहा देच उनाङ्ह याम । 
हिष्ट मो जवतसिउ काल, च्‌ चाकि दर करि तमा ॥ 
( सर १९६९ मेँ रचित “विमछ प्रयन्ध' ) 
उक पञ्चान युगठ वदशञाहो के समयमे भी यह मत्याचार 
ज्यका त्यो वना रहा । सभ्‌ १५३० ई० मे वाधरका ठेहान्त दोजाने 
से सकर पुन हुमा वाईस वर्यो मवस्थामे दिष्टीकौ राज-गही पर 
चेश, किन्तु मभागे भार्तमे तो अश्रन्तिहीरदौ । अओरतो दूर 
रा स्वय हुमायू मो कितने ही वर्पो तफ़ पदच्युत होकर दैश-देमे 
भटना शिरा इ प्रवासमे उसे एद तेजस्यो पुत्रं उत्पन्न द्मा, 
-ज्िसका नाम उसने “जलाटुटौन अकमणः रखा । छु समये 
पञ्चात्‌ हुमायुं ने युद्ध कप्के दिद्ीका राज्य ष्स्सिले लिया। 
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उसकी सृत्युके पीछे अकवर राज-गदी पर चैठापरन्तु इसकी बाल्या- 
वस्था हीने कारण कुठ वर्यो तरु तो राज्यमे अश्ञात्तिही रही । 
क्योकि उस विश्वस्त पुरुप वैरम खा के दाथमे ही राज्य व्यवस्थाकी 
सारी कागडोर थी । वह्‌ बडा ऋ र ओौर अन्यायी था, इससे प्रजाको 
सुख मिलनातो दरद रदा, स्वथं अक्वरही के विद्ध उसने 
पडयतरकी रखना की थी, परन्तु अक्वरको गद्ुम हो जाने सै उसने 
अपने सेनापति सुनीम स को युद्धफे ख्य पजाव भेजकर सन्‌ 
१५६० ६० मे वैरम खो को कंद करवाया । 
अव दिष्टीका निष्कण्टक राज्य अकयरफे दाथ आ गया । वह्‌ 
खगभग वारद वर्प तक युद्ध करफ़े अधिकाश भारतफा स्मौ दोकर 
सखपपूरवक राज्य करने खगा । शताब्दियोके कष्टसे उवी हुई भारत- 
जनताको उस समय छुट शान्ति मिरी । 
भारतकी मध्यकारीन साजनेत्तिफं परिस्थितिरेः विपये उपर 

सक्षि प्रकाश डाला गया है] राजनैतिक ओर सामाजिक विषयमे 
परम्पर घनिष्टता होनेफे कारणघे उस समयी मामाजिक परि- 

स्थिति भौ अति दशोचनोय सौर विकट दो गयो थी 1 अपने पूर्वनो- 
के गोरवऱी रश्र। करना तो दूर रहा, किन्तु अपना जीवन -निर्वाह्‌ 
भी करना आर्य प्रजाके लिय दुप्वार दो गया था । सादिय रच- 

नाका कार्य त्तो मन्द गत्तिसे होवा हो रहा, ठेकिन आचार- 
विचासेमे चह प्राचीन पवित्रता न रह सको 1 अपने-अपने धन, 

ङुटुस् ओर धर्मी रमे ही जव वे समर्थ नहो सके, तत्र पार 

स्परिफ प्रेम, संगठन, चि्ादि आवक्यकीय वातोका हास होना 





परिस्थिति & 





स्वामाविक्र ही थ। । वाट-विवाह्‌, पकी श्या आदि कतिपय धातक 
इरीतिर्यो मी उसी समयमे प्रचित हदं थो, जिन सोत मदा- 
वधि मविचिटिन्न गतिसे चलना मा रदा है ! 

इस सकटावस्थामे वास्तविक धार्मिकता मुरन्चा गयी थी) 
ॐपरोपरि कष्टाको सहम्‌ करते समय भाध्यात्मिक-तत्व-चिन्ताका 
तो अवकफायष्टी कहा वा ? धार्मिक # फिफप्रन्द्योने व॑हद सत्ता 
जमारी थी। ष्क क्रियाफाण्ड ओर व्वर्थके भाडम्बरोमे सी 
धार्मिकता समनी जाने लगी । साधरुभोके कठिन भाचार-विचारोमे 
भौ कम्र दियिढनाने प्रमेमकर अपना भड्क जमा लिया था! 

सवततिके पद्चान्‌, उन्नतिका होना, यद्‌ सहज स्वाभाविक 
नियप ह, इसी अटल नियमके अनुसार समय-समयपर विक्त 
परिस्थिति सुधारने स्यि महापुर्पोका जन्म हुमा करता है । 
आवघ्यकनानुप्ार उस समय भी कर महापुरुष अवतीर्ण हुए, जिनमे 
रातत स्मरणीय, पू्यपाद्‌, महोपकारी असाधारण प्रतिभासम्पन्नं 
हमारे चरित्र -नायफ़ स्वनामयत्य श्रो जिनचन्द्रमूरिजी महासयाजका 
एक उल्टेनोय भध-स्थान है । 

भार्य प्रन सुशक देव॒ दी आपका मङ्गलमय जन्म हमा था । 
अपने मान नौ वर्षी मवस्था वैराग्यवासित होकर, भागवती 





५ श्रीयुक्त मोदनलाख्नी देसाई यीर ए० पट एृट० वीर अपने ध्येन 
सादिन्य मो सक्षि तिषा मे इष प्रकार हिखते ई -- 

पुट दर दर्श मा--सम्परदायमा माग तोट--मिन्नता-विच्छि- 
सनता थणुनठे । सुनटमानी काल इतो, छोकमां अनेक जाना त 
अधु-यधु धया करता, राजस्थिति, घ्यापार, रणी करणी धिगेर ददटायाः ॥ 


८ युग-ग्रधान श्रीसिनचन्द्रमूरि 








दीक्षा म्रहृण की , सत्रह्‌ वर्षकी अवस्थामे गच्छनायक आचार्य-पद 
भ्राप्तकर दीघर दी क्रिया-उद्धार करके दुष्कर चरिचपारकोमे अभ्रणौय 
हए । सूरीश्वस्ने अपने अमित प्रमावसे खरतर गच्छे साधुभोकी 
रिथिख्ताको दूर हटा्र दृसरोके लिये मादुद-मागं॒॑प्रकरानित 
फिया। 

जेन शासनक्री प्रभावनामे देतु सम्राट अबरके विनीत-मम- 
स्तरण सूरि महारज खादर पवार, वहा सम्राद्पर अपने सदुप- 
देकोसे अरोकिकं प्रभावं डालकर समस्ते भारतीय प्रजाको सुखी 
चनाया । सम्राट्कै दारा अमारि फरमान प्रकारित कराकर दहिसा- 
प्रपान यबन-~राजमे भी अर्दिसा धर्मक अकथनीय प्रचार करके मूक 
प्राणियोका दितसायन किया, विचारे जकर ओर स्थख्चर पष मी 
निर्भय होकर सूरि मदाणजका मन्तरङ् भावोसे यज्ञोगान करने खो । 

उपने अपने छोकोत्तर प्रभावके कारण उस विगडे हए समयमे 
युगान्तर~सा उपस्थित कर दिया , इसीसे मपे सदृगुणोपर्‌ युग्य 
होकर सम्राद्‌ अकवरने आपको “धयुग-ग्रघान> पदसे अलक्त किया । 
जेन तीर्योकी रष्षाफे निमित्त सम्रादूसे फरमानपनर प्रकनित करवा- 
कर जैन-शासनकी अनुपम सेवा री । आपके जोवनकी उल्टेखनीय 
घटना णक यह्‌ म दै कि स०१६६६ मे सम्राय्‌ जदागीरने जव साघु 
विहार-मतिवन्धक एक फरमान जारी किया, तव आप दही ने आगरे 
पधारकर उस घातक फरमानको रद्‌ करवा जेन श्ञासनकी मभूत- 


पूरव प्रमावना की यी 1 पाठकोको इन सव वातोका परिचय आपकी 
इस जीवनोसे भरी माति मिट जायगा । 


दख फरण 
“सूरि-एरट्वसः 
नञ 

ग्रान महावीरकी मविच्टिन्न परस्परामे प्रभा- 
बक आचार्यं श्री उद्योतन सुरिजी ह" । कदा जाता 
है कि एक समय उत्तम शूं देखकर आपने मपने 
पासमे रहे हुए चौरासी निग्योको णक ही समय- 
मे आचार्य द्‌ दिया । उन चौरासी माचार््यौसि 
इ“ चौरासी गच्छोकी स्थापना हुई । सुरिजीफे 


विनयी रिष्य श्री वधमान मूरिजी थे। उन्दोने स० १०५५ मे 

ॐ द प्रकरणमें सूरि-परम्पर ब्रहुत दी सक्षि शिली गवी है, क्यो 
दका दे केवर घरित्र-नायककी गुरुपरम्परा बतकानेका षी है । भत इत 
श्रकरणमें उलिल्िव आचार्थो शय दि्येप परिष “वरतरगच्छप्टावली सप्र" 
से करकेना चादिये। श्रौ वद्धष्मानसूरिजीसे श्रीमिनदत्तसूरिजी पय्य॑त- 
ठा सविपेश घणंन शयगधरसार्द-शतक वृषददृति" म ई, इसी प्रपते ञ्दत 
ध्री जिन बलम सस्नी भौर श्री जिनदत्त सूरिजीका जीधनचरिवर भपश्रश 
काठ्यनयी मेँ विरेप जातत्यके साय प्रकारितषहो चुका! श्री जिनदत्त 
सूरिजीके परचाव्‌ श्रौ जिनचन्द्र सूरिजीसे जिनयद्म सूतज सङ्का प्रामाणिक 
चिस्तृत-जीवन एमे उपर्य पत्र ८६ की पट्टाषटी्े दै । उस प्रन्यते सार 








१० युग प्रान ग्रोजिनचन्द्रसूरि 


उपदेगपद टोका बनाई अर गिग्रिज आदर मन्तरीश्वर विमल 
माहके कराये हुए भव्य मन्दिरोफी स० १०८८ मे प्रतिष्टा की । 
आपकर जिनेश्वर सूरिजी भोर उुद्िमागर मूरिजी नामक दो विद्वान 
निप्य थे। ण्क समय आप अपने रिप्य-मण्डल्मैे साथ 
अणहिषटपुर पत्तनमें पधारे । वहा “ चैय वासियोका विगेष प्रानल्य 


मातन परिषय मरि तरफते प्रफाित पेतिक्ामिक जैन फान्य सप्रे 
नेर्वा चाहिये! धो भिक भद्रसूरिजोषठा विनेय परिय भविनति-मिेणौ" 
सौर ेसलमेर-भाण्डायारोय-परन्याना-सूचिग मे प्रकारित हो घकार) 
नयाङ्गोरत्ति कागदः श्रो अभयदेव सूरिजका जीवन-चरिद्र प्रमावक चरि 
भी पठनीय है! मापाप्रयोरम थी जिनदत्त सूरि जीधन-चरिकेदोभाग 
भोर ्गघम्साद्ध तक भाषान्तर" रववागर भाग दूरा, पैन मर्जर- 
कविभो भाग दूसरा दवि ग्रन्थ भौ सत्तर गच्छे मावायौके चरित 
जाननेमें सष्टायक द! 


इस प्रकरणम उलिपित भाचा्येकि न्वद्न्थापना गौर स्वगषास- 
मवत भादि क वातोम पाठान्तर पाये नाति, ठेकिन मने रेतिष्टासिक 
प्यति भिसि तभ्य समक्षादै, उतेह रिपा&। विशेष उषटापोह भोर 
उचित सशोधन भविष्य खरतर गच्छे विलाल इतिदास सम्पादुनके 
ममष करनेकौ शुभाकाक्षा है 1 


भगवान महावोरसे श्रौ उ्योतनसुरिनो तर्के भावचार्योफे विपथे गणधर - 
साछ-शतक दृद उत्ति भौर पवटियोसेदेखना चाष्यि । हस परम्पराके 
मचाये नाम, करम मोर स्याम पाठान्तर होनेके कारण दमने नक्ष 


लिखा दै। विद्वान लोग इते विशेष सोज-सोथ करके उचोतन सूरिभो तके 
कौ परम्परा उचित सशोधन करे । 


कजिन मन्दिोमेष्ी रहनेव्ि, देषदरन्य उप्मोपी, पान लाना भादि 
साध्वाचार्से विपरीत भाचरण करनव्रा ये। इनके विरे परिचयके 
चयि देषो सच पटर वृत्ति भोर सम्यो सप्चरी प्रकरण । 


सुरि-परम्परा १९ 


था, सुबिदित साधुञजोको वहोः उदे णियि स्यान वक नदीं 
मिलता था । सुरिजी समुदाय सहिते राज पुरोहितके यद्‌! उर, 
किन्तु वहाभी उन्दे न ठह्रनेके लिये सत्यवामियोन रान्ना 
प्राप्न की । सूरिजौफे पाण्डियि मोर सद्गुणोसे पुरोदितजी ग्य हो 
चुके थे । अतत उन्दोने दुर्म राजाफो सूरिजीे कठिन साध्वाचार 
का चणनि करते हण उनके गुणोसे परिचित फराया । रृपयरय्यने 
वास्तविक साधुताका निर्णय करनेक छिये चेत्यनासियोके साच 
सुरि महाराजका शालार्थं कराना निरय करिया । 

सं० १०८० मे राजसमामे जिनेश्वर सूरिजीकां चैयवायियोधः 
साथ गकारं हमा । फरत तैत्यवासियोकी पराजय हई, क्योकि 
गारक विधिरौ पालन ऊरनैमे वे असमर्थं ये, उनका चरि 
जेनागमेाते विरद मौर दृपित था मौर सल्यङ़ी विजय सम काल्ये 
सुनिण्चित है ¡ इससे महाराज दुटंमने श्यीजिने.धर ुरिजीका पक्ष 
खरा" मथति सथ प्रमाणित किया, तभीते उनका समुदाय सारतर 
गच्छे नामे प्रसिद्ध हुमा । 

जिनेश्वर सृरिजी अर वुद्धिसागरे भूरिजी कठिन चारित्रवान 
लेनेत्रे साथ साथ व्रकाण्ड विद्वान भी ये। भ्रीचिनेश्वरसृरिजीने 

^ सन्तर गच्छरी उत्पशिका समय करई लोग संर १२०० हिप 
ठकि ख० ११६८ मे रथिन पाश्वताय घण्वि (देवमद्सूरिह्वि) णी 
परास्त (जे्श्मेर भण्डारमे तादपघ्रीय ग्रन्थक २९ द्ोमोर १० ११५८ की 


लिलतित पटायलीमें जिनेश्वर सूरिजीको खरतर पिरद मिखनेका स्पष्ट रर्टेख 
दै! इस पिपयपर विशेष विचार म ०क स्वतन्य नियन्धेवे स्यम प्रगट 


रगे । 
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मे ही आपके पुण्य प्रभावक्े सरस्वती देवी प्रसन्न हुई, जिससे 
आपफी “वाट-धवल-कुर्चाल सरस्वती बिददपे प्रसिद्धि हई । 
आपका स्वर्गवास स० ९४०० के वैसापे श्ुक्छ ९४ कै 
दिनि पाणे हुवा । आपकर कृतियोमे धस्युलिभद्र॒फाग" 
उपलष्य हू } 

उने पश्चात्‌ गच्छनायकं ग्रीजिनचन्द्र सूरिजी हुवे । सं 
१४९५ मे स्थंभनरफ दीर्थमे आपका स्वर्गवास हुभा । आपके पटरूपर 
्रीवरण प्रभाचाने जिनोदयसूरिजीको स्थापित किया । इन्दोने 
अनेक जिनाख्योमे जिन-विम्बोकी प्रततिष्ठाये की ओर क स्थानोमे 
अमारि-उदघोपणा करे जन-इासन ङी महती प्रभावना कौ । 

उभफे प्रवर श्रीजिनरान सूरिनी हुवे, जौ न्याय-गास्त्रफरे 
प्रकृण्ड विद्वान थे! श्रोसवर्णप्रमाचार्य, ञ्ुवनरत्राचार्य मौर 
सागरचन्द्राचायको आचाय पद भोआपदहीनेष्ियाथा। सं 
१४६१ से देषल्वाडामे मापका खर्गवास हुवा । आपकै पटपर नार- 
चन्द्र टिप्पन कक्तं सागस्चन्द्राचार्यने >< श्रीजिनवद्ध'न सूरिजीको 
स्थापन फिया जिनपर देवी प्रकोप दो जानकर कारण सघकी आज्ञासे 


गच्छस्थिति रक्षणाथ स० १४७५ मे श्रीजिनभद्र सुरिजीको 
गच्छनायर वनाया 1 





दनी परस्परामे अमी तक यत्तिवर्यं मेरमरज्ी भोर ऋद्िकरणनी 
मादिर। 
भस्त गच्छकी पिष्पररु दाखाके स्यापक मापद्योये1 जापको सर 


१०७० मेँ रवित सक्तपदायो दृत्ति ओर दूमरा ग्रन्थ धारभटाल्कार वृत्ति 
भी भिरतीदै 


सूरि-परम्परा १५ 








प्रीलिनभद्रतृ्जी एक प्रतिभया मद्रान व जन साहित्यकी 
रघा मोर अभिदद्धि करनेमे अप्रणण्य माचयं हवे ह । जापते 
जैसर्मेर, जाछोर, देवगिरि, नागौर, पाटण, माडवगढ, मापी, 
कर्णावतरीसम्मात्त आदि स्थानोपर दजासे श्राचीन प्न्य गौर हनासे 
नवीन ग्रन्थ ठिप्ा करकैः मण्डारोमे युरक्चित किये, जिनफे टिए केवल 
जेन समाज दी नहीं किन्तु सारा सादित्य-ससार भी चिर द्नन्ञ 
रहेगा । आपने जिन-विम्बोकी प्रतिष्ठा प्रचुर प्रमाणम की थी, 
उनमेसे सैकडो अवी सिद्यमानदह। 

इना वनाया हुमा जिनसत्तरीध्रकरण (गा २२०) प्रातं भाषा 
फा उपर्व्य दै । इनकी हर्तङिसित सुन्दर ध्योग-विधि"'कौ प्रति 
्रीपूञ्यजी ( बीकानेर ) कं संम्रहमे है । स० १५०१ पर तपारत्न 
छन पष्दिशतक-वृत्ति का आप ही ने सशोधन किया था} 

श्रीमावप्रमाचार्य्‌ ओर कौर्विर्नाचार्य को आपने दी भचार 
पदते मलक्न किया था । स १५१४ मिगसरर कृष्ण ६ को कुम्भ 
मैरमे भपङा खगवासं हमा 1 

मापके पटपर श्रीरीर्षित्राचार्य + ने भरीजिनचन्द्रसूरिजीको 
स्थापिन शिया 1 स्रौधर्मरन्रमृरि, ुगस्त्रघुरि आदिफो इन्दोमे ही 





# भाचा्यं पद्‌ प्राहिके पूतं भापका नाम फीरतिराज उपाध्यावथा। 
स १०९१ (मं मापते "निमिनाय सहाकान्यण्वनाया 1 मापो जीवनीके 
विभ हमारी भोसते प्रकाशित "देति्ाधिक-जेन-रव्य-सम्र्, देसे १ 
सआपङी वरस्पराम,परम गीवां वयोदद भआवायं श्रौजिनह्पाचन्द्र सुरिनी 
आदि दियमान दै! 
२ 


१८ युग-प्रधाने ओओजिनचन्दरसूरि 
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आचार्यं पदं दिया 1 स० १५३० मे जेसस्मेसमे यापना स्वगंबामि 
इमा 1 इन्दौने जपने पटपर स्वदस्तसे व्रीजिनसयुद्रपूरिजीको स्या- 
यन किया । उन्दने पच्च-नरी साधने आदि करके खरतर गच्छरी 
घन्नति की 1 स० १५१६ मे जेललर्मेरफे ओरीभष्यापदुध्रामादमे प्रतिष्ठा 
की । सं० १५०५५ अहुमदानादमे इनका स्वर्मवास्न हआ 1 इनके पश्चात्‌ 
गच्छनायक श्रौजिनदससुरिजी हुए, जिन्दोने स०१५७३ में वीकनेर 
मे “मचासय दीपिका बनाई । सिकन्दर छोदी वाददाहको 
चमत्छन कर पाचसो ( ५०० ) बन्दीजमोको कारागारसे युक्त 
रवाया था 1 इना स्वर्गवास २० १५८ मे पाटप्मे हुमा । सपमे 
प्रपर इन्होने श्रीजिनमाणिक्यसूरिजीको स्थापित किया । मिनका 
संधिष्र परिचय इस प्रकार हे - 


इन जन्म स० १५४६ मे कूकड चोपडा गोत्रीय सधपति 
राउ्देकी धर्म-पत्नी स्यणादेवीकी इष्िसे हमा । स० १५६० मे 
दीक्षा प्रहण करफ़े शास्त्राम्यास किया । इनकी विद्वत्ता सौर 
योग्यताको दैखफ़र गच्नायक श्रोजिनहससूरिजीने स०१५८२ मिती 
माघ शुस्छा ५ की वाछादिक रोत्रीय अह्‌ देवराज छन नन्दी-महो- 
दोत्सन पूर्वक आचार्यं पद्‌ देकर जपते पटपर स्थापने किया । 
इन्दोने गूर्ञरः पूर्व, सिन्धु-देग ओर मारवाडमे विहार किया ! सं० 
१५६३ माध श्स्छा १ गुरुवारफो वीकानेरफे भन्यरीश्वर कर्म सिके 
चनवये हए ग्रोनमिनाथ स्वामीके मन्दिरिकी प्रतिष्ठा फी । सिन्ध 
दशमे दह धनपति कृतर महोत्सवे पच्च नदीके पाच पीर आादिको 


सृरि-परम्परा १६ 








नः 


उस समय गच्छ सघरुभोमे गियिदाचार बद गया चा । अपक 
यह भसद्य हुमा । ओर परियद त्यागकर त्रंयोद्धार ऊरनेकी तीव्र 
उत्कण्ठा आपकर हद्यमे जागृत हुई । पीकानेरफे मन्वीश्वर सभामनिह 
जी बच्यावतको भी गच्छकरी इस परिस्थितिसे महान्‌ मसन्तोप था, 
इसलिये उन्होने भी सूरि-मदाराजको बीकानेर पवारकर गच्छकी 
सुन्यवस्था करने लय चिनती पच भेजा । मन्तरीर री इस नम्र 
प्ेरणाने सोनेमे सुगन्धङा-मा काम क्रिया । श्री जिनमाणिस्य- 
सस्जीते मावते क्रियरोद्धार करके यहं सोचा कि पटले देरायर 
जाकर दादा श्रौ जिनङुशल्लूरिजोकी यत्रा करके समस्त परिग्रह 





+ भापके भाक्ञानुवर्त उपाघ्राय कनकतिकरु जी भादिति ० १६०६ 
म करिषा-उद्धार किया था । परन्तु दते गच्छे अन्य प्राधभोषर प्रभाव 
न पडा भत सप्रामर्तिड मन्नीने सरि गच्छ स्यित्ति छधारनेके खिमे 
ही सूट्जीको विनतीपन मजा धा । 

श्री कनकतिरकोपाध्यायजोका क्रियोद्धार-नियम पन मे उपरन्ध 
हुभा रै । जिसका मावश्यरीय मश इष रकार है -- 

सवत्‌. १६०६ घं दोवारी दिनि श्रो विक्रमनणररे ए उविदित गच्छ 
साधु मार्ग नो स्थितिं सूत्र उपरि कीधो, ते समस्त करपिश्रर प्रमाण 
करी (८ 

(उपा० कनक तिङ चा० मावहपंगणि वा० शरीशुभवर्दनपणिह्‌ यद्यो 
साध्ावार कीधोे। 

हुलक चादर बान बोटोका वर्यन दहै, निमे साध्व्रादार्की फदिनं 
प्रिया व्यवम्था हिदी है! उन घरोटा को भमान्य करे, उते 'पासत्या" 
नामवे क्षम्योधनस्ियिादहै1 यद पत जर्व॑रित ्षोकर, एव का स्थार्नोम 
कटकर ष्ट ठो मवादै, पते यदा सम्पूणं नरन नदेस्के। यद 
जीण पन साष्ट साख शाद पोका परमस्रावस्के पठनार्थं शिता गया 
-या मोर मरि संग्रमे ६ै। 


२० युग प्रधान श्रीजिनचन्द्रसुरि 
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त्याग करूगा ओर मेरे माज्ञायुयायी साधु -व्म को भी शुद्ध साध्वा- 
चार पालन करने को वाध्य करूगा ! प्रकट प्रभाती दादा छदर्परुरि 
जी सु्चे इस कार्यये सफलता दे ] इस दतुसे देरावर पधारे, वहा 
गुरू-दर्थन कर जेसल्मेरको ओर वापिम अति हष मार्गमे पिपासा- 
परिसह उन्पत्ने हमा, उम दिन आपके पच्चमीका उपवास था । 
सिन्तु उस प्रान्तमे जलका वहत अभाव सोनेफे कारण कहीं मी 
जर न मिला । सन्ध्या हो गई, उफ पस्चात्‌ थोडा-सा जख मिल ॥ 
लोभाने कहा महाराज । इसे प्रहणकर अपनी पिपाकषा णाम्त करे 1 
उत्तरमे आपने दृदताके साय कहा--वर्पो तक किये हए चडउनिदार 
बरतको क्या णक दिनके ल्थि भङकरदृ ¢ यह्‌ कदापिनहींहो 
सकचा । आयुन्य धटनि-बठानेकी राक्तितो किसीमे भी नहीं है, 
जो मायी भाय स्वन प्रसुने देखा दै, घदी होगा \ 

इस प्रकार श्चभे ध्यवमायो द्वारा जत भद्ध न कर्के खयं अन- 
दान कर छया । स १६१२ मिती आपाद श्ुक्छा ५ को उपवासके 
दिन शुर महाराज स्वगं पारे ! जिस स्थानमे यापका अभि- 
संस्कार हआ , वहापर जेनसदवने ए सुल्दुर स्तूप^ चनवाया था, 
जिसका च कु पता सद चरता 1 

हमारे चरिवनायर. श्री जिनचन्द्रसूरिजी आप के हौ शिष्य 


सत्र थे । जिनका यथाज्ञास जीवनन्वरित्र गले प्रकरणोमे "ट्स 
जायगा 





* इ स्तुपरा उररेप्ठ पद्मराज छत “पच नदी साधन्‌ जिनचन्दरस॒रि 
गीत सदस्य जके प्रकरण द्विपा जाया) पक परावो आप्य 


तिसः 
स्ख फरक्र्ण 


~न ~ 


[ = क 
दू(र-दारिचय 
न न्ट 
रवाड प्रान्तके जोधपुर राज्यमे सरेतमरः# 
नामङ़ एफ रमपोय माम है । वहा गोसवाछे 
जातीय रीदड गोत्रे श्रीवन्तद्छाह नामक 
श्रेष्ठि निवास करते यै । उनकी सुगीखा घम॑- 
पत्रीका नाम यियादेवी था] मानन्द्‌ पूरक 


खआवकधर्म पाटन करत हुये, श्चिशरा देवीकी रत्नगर्भा कुमे एक धुण्य- 
+ परत्र गच्छको भधिककोशच पटावटिर्रोम श्रोवन्त शशाहंका निवास- 
स्यान पिमसेके पारवं-वर्ता बडछो प्राम शिखा दहै, किन्तु उनसे भी अधिक 
प्राचीन, कविं कनकसोमङृत “श्री जिनचन्दरसुरि गोत,” जो कि सर 
२६२८ मे कथिके द्वारा छिलित उपटज्य दै , उसमे इम प्रकार टिला ६-- 
भभारवाहि देश उदार, निष्ठा धर्मक विस्तार, तिहा खेतपतर मन्ञारि। 
ओत वश्च कड सिणगार, सिरवन्त शा& उदार, तठ सिरिय देवी नार ॥रा 
शख विरुपद्ए दिन-दविन्न, पुण्यवन्त गर्भ उत्पन्न मद माह न्दरं पटिपुन्न 
जनमिया युग रतन्न, तिहा खरचिथा वहू धन्व, सव रोक कडह्‌ धन धन्ना 
दसम सैतलर नाम स्पष्ट हिता हे । प्राचीन दोनिसे हमे भी सेंवसर 
काटी उ्टेप क्षिया दै। 








1 


2 


९. 


^६। 


युग-प्रधान शओरीलिनचन्द्रमृरि 


वान्‌ जीव उत्तम गिते च्यवने करके अपतीर्णं हुमा । गर्भकाङन्यतीत 
होनेपर सम्पत्‌ १५६५ के मिती ` चैत्र छर्णा १२ के दिन द्युभ र्मे 
कामदेवे सन्ग रूप-रावण्य बाला, सूर्के समान तेजस्वी, चभ 
ठभ्षणयुक्त एकं पुत्र अस्मा । हम चयुभ॒ मवसरफे उपटश्े 
श्रेष्ठिने बहूतसा द्र्य व्यय करफे अनन्द उत्सव मनाया । दमर्वे 
दिन ठम वालक नाम पुनान कमार † रपा गया । वे '्सुट- 
तान कुमार दिन पर दिन श्ु्छ पक्षे चन्द्रमाफी भाति वढने 
खो 1 माता-पिताने खन्द वाल्यकार ही मे सकर कठाभोकरा अभ्यास 
फराके निपुण वनाया ) 

वि० स० १६०४८ मै खरतर-गच्छनायक शरीजिनमाणिक्य 
सूजी मदाराज अपने रिष्य समुदायकरे साथ वहा पधार । उनके 
पारनेते खेतसरमे धर्मकी अच्टी जागृति हुदै । वहाके श्रावफ 
दत्त-चित्त ोकर वर्मकार्यमं परदृत हुए 1 उनका उपदेश-वचनामृन 
श्रदण कर “सुख्तान-ङमारुण्के निर्मल चित्तमे वैराग्य भावना 
जागत हई । वे सारे सुखोकी असारताको जानने खो मीर 
न्टोने सच्चे सुखो देनेवाले चारित्र धर्मका पाछन करनेके चयि 
दीक्षा खेनेका दढ निद्वय कर छिया । 

= धिहास्पत्र न०२ मे मिती वेसा श्ुस्का १२ किवाद1 

† नाम थापना छलतान, नित नित चढतई वान, जगम ममष्टी मान । 

(स० १६२८ रि० नकम छत जिनचन्द्रसूसिगते) 
भ विदार-प्न न० २ मेँ स० १६०२ टिलारे, किन्तु सवमिघान परत 
\ मीत, चुगप्रपाननिवाग राख मादि सर्वर हौ ख० १६०० छिद दै, भत 

यदी टोक &ै । स= १६०२ ठेपककी शूलते द खिला गया ज्ञात होता ¢ 








सूरि-पस्चिय्‌ २३ 
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जय सुंखनान कुमार मतके याम रर दीक्षा नेरी भा्ञा 
मागने खगे । उन्दने निमेटन करिया ५मात्ताजी ! यह्‌ ससार ससार 
दै । समस्त पोदूगल्फ़ मुस क्षणभगुर हे , इसलिए सच्चा मालिमिफ 
सुख प्राप्त करनेके छिण म श्रीजिनमाणिस्यसूरिजी महाराजके 
पास दीक्षा रेकरसाधृर्हुगा। अतण्व माप छपा कर मबुमति 
दीजिये ।” माताने कदा--्वेरा अभी तुम बालक हो । यौवना- 
स्यामे प्रवेद करना है, चारित्रका पाटन करना महन्‌ वुदर्ष ह ; 
बडे होकर पीछे चाशिच्र ठे रेना, इदयादि वचनोसे साघु मार्गकी 
कठिनता वता सौर दोषवा ठेनेकी माही की, रिन्ु मैरण्य 
वासित्त हदयमानरे सुलनानकुमार शव॒ माननेवाले थे । छन्दोने 
युक्तियोसे माताके कथनोका ऽत्तर देकर न्तम मनुमतिले दी री) 

सुटतात कमारने स= १६०४ मे श्रीजिनमाणिक्य सूरिजी के 
पाम दीक्षाखी उनका दीक्षा-नाम गुखमदाराज ने सुमतिधीर रखा । 
ठस समय उतर अवस्था केवल हे ह वपं की धी, चिन्दु विट्लषण 
युद्धि मौर गुत्भक्त छोनेके कारण वे भह्पकाठ ही मे ११ सगदं 
पटकर सङ गस्ोके पारगत हुये } गास्त्रवाद्‌ न्यास्यान कठादिमे 
निषुण होकर मपने गुरू श्रीजिनमाणिक्यसूरिजी के साथ दे 
विदेमे विचरन खगे । 

देरादस्से जेमलमेर मते हुए स० १६१२ मितौ भाषाड जका 
पश्चमी को श्री जिनमाणिक्य सुरिजी का ददानत हो जानेसे अन्य 
सधुभोक साथ विहार कर्के भ्र सुमतिधीर्जी जै्टमेर पारे । 
अन्त समयसे श्री जिनमाणिक्य सृरिजी के साथ २४ रिप्य ये परन्तु 





4 युग-प्रधान ग्रीजिनचन्द्रसूि 








वै संयोग फिसीको अपने प्र्‌ परस्थापितन कर स्फेथे। 
जेसट्मेर मनेफै पश्चात्‌ इस विपयमे परस्पर मतभेढ हुवा, सन्तम 
समस्त सध ओर बदरे रउ श्रीमाल्दैवजी ( राजकाङ सं० १६०७ 
से १६१८ तक ) ने वेगट गच्छे ग्रीपू्य ~ आीगुणप्रम सूरिजी की 


+ श्रीगुणप्रमसृसि--पस्तर गच्छफौ येग शापक श्रीजिनमेख्सूरिषै 


धिप्यये1 इनके विषयमे उक्त धासाकी पटावरीमे निम्नित वणेन 
रितादै - 


तत्य द्वा धीगुगप्रमपूरि, तेपिग म्ागीतासथ थवा, सवा करो 
स्पोया खरी गागा गुगदत्त राजद पदर वणो कियो, याच ने चषा 
मे घूनडी परदिराया, पाच सोनेरी पुस्तक, पाच स्पेसो पुस्तक हिखावी यो 
से वि्रण्या एकदा सेवरमेग या राउछ ्रराजकौ राणो रपम दे तेढनह्‌ 
पुत्र फो नही, तिवारे यु आग घी, दिन ३ ठ क्षाटी पैरी, तिषारे 
सीने दिन गुर भोधानी दसी ( फणी ) दोघी, कल्यो, जा पुत्र थास्यै । रिग 
नाम 'मीमण्दीने तियारे राणी उस्ता लोभ वध वोज फली तोदी एीधी 
तिवारई्‌ गुर कटो, मापी ठेत तो रूढी पण अम्हारी दसी खाली नदीं जायद््‌ 
पुनर धाघ्यं माम भज्ुन दीजद्‌, भाट वपं जोचस्यद्‌ 1 हिवद्‌ भीन पषटिलो 


जायो एकदा षरणवा गयो तिवास्द्‌ परणो पातिस्या् पासद्र्‌ भाव्पौ 
पातल्या क्यौ राणो नवस मेलिदि! तिवारद्‌ भीमे न मोकटी यत 


“मीम न मूक्री भाटिङ, नवसेजे नारी 1 
चीजाठाकुर वापडा करमूफरे दारी ॥ 


हयो भीम सववारीक ययौ षु प्रथमन अवदात । दिवद्‌ एकदा श्रौजिन- 
माणिक्य सूरि देराडरनी यान गया, वार्ड कार प्रापति थयः, घे 
साथद्‌ चउशीस हुवा यण पाट थापी सस्या न्ह, पिवार्द्‌ चेद पाठा 

११ वाद्‌ करवा छामा, तिवारद सहु मिरी गुणघ्रम सूर पसे बान्धो 





सरसिपसिविय २५ 


सम्मतिसे ओ सुमतिधीरनी को ही सचार्य पट फे मर्वेधा योग्य 
समन्मकर उन्ही दस पद पर स्थापित करना निधित किया। 
राञछ श्रीमालदैवजो खरतर गच्छे अनन्य भक्त यै, इमटिए उन्होने 








कदयौ सैदन हमे पाट धावस्यो ते प्रमाण ! तिगारङ्‌ पर ल्हुडो चेटौ एन 
तान नामि जाति रीड तदन ाप्यड,नाम जिनचदषूरि दीधड । तियारह 
मढां चेलो धनन नीपर्यो जाट, पातिस्याह नह मिरी नेग्राटमेर भोखरी 
दवेखादी, तदा जेशररमेर काग भायौ तिवारद रवर सदु सर्वे भावी 
गुरो नद छदौ । गुगे क्यौ “भाव्रिल वप घर घरि करड अनह ए जाप 
भष” “आविर मष्टव घाणी, धन्नो हुमौ धृक धाणी ते तिमज धूल 
धाणी हुभो, ९ मीजो अवटात ¡ धिव एकदा धीनेसरमेरह तीन वरसी 
दकार पदयो, तिवारे राउल भीमं शुर प्रीनव्या, तिवारह शुरे तीन 
उपवास करी चाम पदायुष्ट धारट करी कायोत्पगं करी २२००) सदया 
रौ दीप धूप क्यो जाग करायो, तीजै दिन घर्णेन प्रत्यक्ष थयो, घर मागि । 
क्यौ मेद कीज तिवारह धरणेन्दर कै सवा युर दिन चते मेड भाविल्यर्‌ 
क्ट निदधौ रालिजो परारणो करीजोयुर क्यौ काठलौ भसय गटिसर भ्य 
गू सेत छ! टम कष्ठ देता विसरज्यौ षिव प्रमति पारणो कीधो, सवा 
श्र दिनि चयते बादटा उपया गाज वोन घटा करि भूलश्धार घरसवा 
छागो यरे षेलो १ अने १ धावु हाये काशी देह वेस्ाद.या दम भाधो 
कराच्टी थह, काठली नालि पाछा उत्तरया दवति खमि न स्गदीसर'ी 
रघ रौ. पाणी आयो, तिधारद्‌ रचकन मोम शुरो नतेदी पटोरो पन्व शन्ठो 
पोट दीधी क्यो जे येगदा पिना पटी करणी वीजो ष्ये करणन 
पाश्च पन्च ष्टो बनावण न पाव हम मान मस्व दीधञ एुद्वा प्रमाचिक 
स० १९८९ पारपतिथया स० ६८० स्वगं हया }* 





२६ युर-प्रयान श्रीजिनचन्द्रसू(र 


स्वय बडे समारोदे साय नदी मदोत्छव करके # शरी सुमततिधीरजी 
को सं०१६१२मादवा शुका ६ गुरुवारफे दिन आवार्य षद्‌ दिलाया । 
वेगड गच्छे आचार्य श्री गुणग्रम सरिज ने न्दं सूरि मत्र दिया । 
श्री जिनहमसृम्जिी कै विदधान शिष्य महोपाध्याय श्री पुण्यसागरजी 
ने सुरि पके योग, ततप आदि कराये इसका उदे एकं प्राचीने 
पत्रमेरै-- 
स्वस्ति श्री 1 श्रो पूज्य जौ नउ काग १ हिवणादईजं मान्य 
कागर १ श्रीसघ भणी सन्य 1 वाच्या, समाचार जाण्या। तत्न 
टिया जे पदं स्थापना विधि टिमी मूकीञ्यो । तप्‌ विगरि 11 श्री 
पूज्य श्री जिनचन्द्रसृि भणी भाद्रवा महि जसल्मेष रई धणी सुरि 
मन्त्र दिवरान्यउ। पण्ड तप उपाध्यराय ग्रो पुण्यसागरजी पासे वद्मा 
ण वात्र बर्ह पासे सामटी छ ।। परं हिवणा तत्र देश मोदि रहता 
भला नदीं छद 1 दिवणा इन । राजनगर थी राजा पास प्राह्मण १ 
मावखदास रड मूड ख्हणा ठेवा भणी मायोरई 'तियई किख । 
सावच्दासदट अहम्मदायाद्‌ रा भद्यरिकिया श्रावक तेडि नई क्यो । 
गच्छ मखो छरउ सु गच्छ मेड करिस्यई । आ वात्त थे पण साभछि 
इुस्यई । मच ण्न सु करिम। इस्या वाता भटया नदीं तुरत 
विनती करिस्यद ! चमस उनरो पड जोर्वरी करी तुद ई 
+ स० ६२८ सरित “्कनकसोम” छत गीतम लिखा है-- 


“पोल्दस्षद्‌ सवत धार, जिन माभिस्यसुरि पद्‌ धारजिन सूरिमन्य उच्चार \ 
दौरकछशङ्त गहूरोमे भो -- 


भभाद्‌या खुडि नवमी दिनई, जमस्मेर सञ्चारे 
सघ सय गुर आद्रसह्‌, थापद्‌ नाम पाद ्े ॥३]॥1* 











सृरि-परिचय २७ 








रास्या तड कुण आडौ आ्रस्यई । तै भई मा पिण तत्र आवी विष्प 
कधड तड शिम यास्य । विचार पिकं कीञई तड भरा छद्‌ । 
मारवादि माहे । कोई णक श्रावक पद्‌ ठवणा करायिवा वाख 
मिखाहम करिस्यद । चउमास मादे नहीं बोढ्द्‌ ! चउमास दतर 
वर्त विह्प करिस्यद्‌ । थाया माग्य उ मला यास्य । पर॒ यम्हा- 
नह घणा मामला पञ्या छ । स्ट ीढा छा । तथा सुरि मन्त्र कियद 
पासि तत्र रेल्यञ । अग्चकीय (#) भद्र । आचार्य । इया पास 
आपा नड ठेना भरड नहीं । वीजउ कुण देस्यड । ते पिण समाचार 
देञ्यो! बिथि छिपता वेला का नदीं छागतौ ॥ विविप्रपा महि 
विधि चात रूष लिपी च्छ ॥ डोढ पत्र छड ।[ प० ह्ष॑सोम योग्यम्‌ । 
पण्डित होज्यो । जउ जोरावरि माद तड ठणा रर्‌ श्री पूर्य 
भणी चद दे्थो । पञ्द्‌ थे चान्यो । रखे टीला थाउ । इतस 
सीम अवन्यो । तथा थे टित्या जे फागुण चीभासा पठी मादे 
देस्या । तत्रार्भ ] भत्र भाया पटी जोग्या जोग्य बरिचारौ भद्र 
वात रूरज्यो ए० भा प्रमोद भणी तेदाचिन्यो । तै सर्वं रूडी पर 
जागिह छ । मद पिण कागछ दीघर छड । जाणा छा परारणई वु 
पासि मावस्यई्‌ । सदा वदना जाणिन्यो 11 सानचेत रषठिज्यो ॥ 
तथा तुदा न गच्छ मादे जिय यति रउ कागल नथी आन्य । 
मिय सधं रड पिण नहीं आयो । ते छिसिनज्यो । मारवाडि वेगा 
पथारिञ्यौ ! कागलस समाचार छत्तर सहु टिपिन्यो । सर्वोपि 
साघुरगो्खुनम्य ॥ गुजरात स जती गुजरात मा्दिज रासिज्यो 1 


सायि मत आणउ 1] सवाडा ७} 
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आचार्यपट प्रापिकरे भनन्तर हमारे चरित नाय$ सुमतिधीरजो 
सौनिनचनद्रसृरि नामसे प्रसिद्ध हवे । जिसदिन उन्दे भावचार्यपद मिल 
उसी रात्रिफो उनफे गु श्रो भिनमागिस्थ सूरिजी ने स्वप्नमे प्रत्यक्ष 
दर्गन दिया जौर समरमरणकरो ~ पुष्नफमे रहै हए मात्राय सुरि 
मत्र प्रकी ओर स्फरैत कफे अदस्य हो गये । स० १६१ का 
चलुर्मास जेसख्मेर हआ । म्री श्रो सप्रामरमिह वच्छावत ने सूरिजी 
को बीकानेर पधारनेकरे छिये निनती भेजी । 

चतुर्मास पूर्णं हो जनते सूरिजी जैसलमेर विदार करफे 
चोकानेर पयारे। स० १६१३ का चतुर्मास वहीं करिया । बीकानेर 
करा प्राचीनोउपाश्रय शिथिलाचारो यतियो द्वारा रोका हुवा देखकर 
मंतरीरयग नै अपनी भद्वशाखमे हो सूरिजी का चतुर्मासं कराया । 
चह स्थान जकर राडी चोकमे वडा उपाश्नयफरे नामसे प्रसिद्ध है । 

सुरि जी गच्छमे फटे ह्ये दियिलाचारको देखकर मदम गये । 
जिम आत्म-सिद्धि फ उदेथ्यते चारित्र धर्मक वेप ग्रहण किया गया, 
उस आदुर्मको यथावन्‌ न पालना यह लोङ्-वच्चनाके साथ-साथ 
आत्म-वन्चना भो ह । गच्छका सुवार कनेक लिय गच्छनायफको 
क्रिया उद्धार करना अनिवार्य है । इत्यादि विचार करते हुवे उनमें 





* देखो क्षपराकस्याणजी कृत पप्तर गच्छ पश्वी आदि 1 
% यद उपाश्रय, बाजारमं श्रो चिन्तामभिजोके मन्द्फे पाप धा, जहा 
माजर मथेरण रोप निवासत करते है । कडा जात्ता दै छि (ए चिन्ता 


मणिनीके मन्दिर (र) उपाश्रय भोर (३) बोकानेरके पुराने शिष्टौ नीव 
एक साथ डालो ग्योथो। 
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~~~-~-- ~ ----------------~ ---~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ 


भात्मवल ओर चासत्रिकी अमोघ रक्तियोका टस होने खगा । अन्त 
मे उनके हद्यमे क्रियोद्धार करकी परवल भावना जागृत हई, उन्दोनै 
मोचा त्यागे बिना सफटता नहीं है । युद्ध चरित्र पाटन करनेसे ही 
इष्ठ ध्येयक्री सिद्धि हो सक्ती है । परिग्रह धाय रहनेवाछा व्यक्ति कभी 
स्वतत्र सत्यौपद्च नदीं दे सकता! ओौरन जनता पर प्रमावही 
जमा सकता ईह, एते सदेव स्वार्थ-श दवना पडता द { अनण्व सु 
समस्त प्रकरार्ते सुप मौर कल्याणका दायक कियोद्धार करना दी 
श्रेय ह । इत्यादि विचार करके स० १६१४मिती चन्कृष्णा) ७ को 
क्रियोद्धार किया। ईस शम भवसर पर मत्रीण्वर श्रीप्रामरसिह 
वेच्छावत ने वदटुतसा द्र्य व्यय करके उत्सव करिया । उस समय 
चीकानेरमे ३०० गृही-यत्ति 7 थे, जिनमे से १६ रिप्यो ने 
नि ५ ~ ऋ 
सर्वथा परिग्रह्‌ त्यागकरर सृरिजी फे पास पच महाघ्रत धारण त्रि, 
धाकी सम मथेरण > गरदस्य मथे ( मस्तकपर ) ण ( पगड़ी 
चारण की) अर्थात चारित्र पालनेमे समर्थ =मथेरण हव । वे 
मवतक ठेस ओर चित्रारका काम करते है, किन्तु खेद्‌ है उनमेसेः 
कट्‌ खोग जैन धर्म उोडकर विधमींभीषहो ग्रहै । सत एदष््का 
चतुर्मान सरिजो ने वीकानेरमे दी किया, उस समय गच्छ 
सुन्यमस्या मौर साघुभोको उत्ट्ृष्ट-चारितर पालनेके छिये कई कठोर 
नियम बनाये उनका अवछोकन करनेसे तत्काटीन साघुजाका 
चारित्र कितना उच्छप्ट थ यह भरीभावि क्ञा्त दो जाता दै । # 


~ खग्तर्छ पद्यवली न० १ म दरियोद्धारछा स ° १६१२ शपित दै, 
सभवं द छि कतमे युतरयतो पदविका भयुकरण कवा हो, विदयरपतनम 
तो स० १६१० लिव 1 

4 देखा शो मिन कणयन्द््‌ सूरिजी मडाराजका कयन दै। 

चये लोग सपनो मरेन वा महात्मा शिते द 

+ व्यतस्था-पने सपि देए “परिक्ष्य 
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~~ 


्तुर्मास पूर्गं हो जानेसे वँ से चिदार करफे आप महेवा 
पवार । स० १६१५ का चतुर्मास वहो किया । विहार पत्र ० रमे 
“विदा छम्मासी तय टिसा टे, सभव ह कि सूरि मदायन या ओर 
करिसीने छम्मासी तप करिया हो । सं० १६१६ का चतुर्मास जैसलमेर 
किया। विहार पत्र न०्र्मे ध्वीदा० छिपा है, इसका आमय 
हमारी समद्यमे नदी आता 1 चतुरपासि पूणं हो जाने पर चहासै चिहार 
करके आप गुजरात देणमे पपरारे । 
स० १६१६ ये माघ जुस्खा ११ को वीकानेरसे निकले हुवे यात्री 
सथने महातीर्थं श्रीयतुखयङी यात्रा करफे वापस लोटते हवे पाटण 
मे श्री जिनचन्द्र सुरिन महाराज पुनीत दुर्मन किये ये । जिसका 
उच्छ कविगुगरण छन ५चेखय परिपाटी रतवन" मे इस प्रकार ह - 
“व्ली नयर मह्नारि, दुह्‌ चेद नम्या पेस्यउ प्राटण भिर्‌ तिल 
ए ॥२२॥ तिहि जिणिवर ना वृन्द, देहरास्र पुनि, चण्च्या चित्त 
ओह करी ए । तिहा प्रीजिनचन्द्रसूरि, विहस्ता युर वधा 
मतह उच्छ धरी ९ ॥* 
स० १६१७ का चतुर्मासं सुरि-मदाराजने पाटणमे किया, इस 
चतुर्माम मे एक महत्वकी चटना हुई, जिसका वर्णन अगले प्रकरणमे 
-क्िया जायगा 1 





चौरः क्श्णः 


वाटखयं सरथा-जथ 


रभसि 


द! इस मगरको वसानेका श्रथ नरपति 
वनरा चावदाको है! रुजरातफे इतिद्ासमे 
दप नगरका बहुत उचा स्थान है । धर्मि 
महाराज दुर्टभराजफे समक्न ओीजिनेष्वर- 
सूरिजी ने चंत्य-वासियोको शस्त्रार्थे जीत 
छर “खरतर विरुद भी इसी नगसमें प्रप्त 
श्रिया था, जिसका वर्णन दूसरे प्रकरणे का जा चुकाह। 
सम्वन्‌ १६१७ मे हमारे चरित्र नायक श्रीजिनचन्द्र सूरिजी महाराज 
ने पारणे चातुर्मास किया 1 उस समय तप गच्छीय कडाप्रदी- 
शिरोमणि, मौर उप्र-स्वमावी ० धर्मसागरजो# ने छोगोके समक्न 








श्रो मोष्टखाट द° देता 2.4 22.9 अपने प्रन्य जेन स्तादित्य 
नो सक्षि एतिदासके प्र० ५६२ मे इक प्रकार लिते ई -“तेशे घणा 
विद्वा पण सति उग्र स्यमावो अने चठ माग्रहये ( प्रलरं स्वसम्प्रद्यो) 
हता +° धर्मस्तैः तपा गच्छ सयो नै वीना गन्ो सोटाः जया तेमना 
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कदा कि नवाङ्गौ-वृत्ति कत्ता श्रीभभयदेव सरिज खस्तर गच्छमे नदीं 
हए दे, इस गच्छफी तो उत्पत्ति दी स० १०४ मे हुई हे 1" उन्टोने 
केवर यद्‌ कहा ही नही वहिक परतर गछ वारोको उत्सुत्र-सापी 
सिद्ध करने छव “अौष्टिक-मतोत्सूत्र दीपिकाव ५तत्व-तरङ्गिणी 
छृत्ति" ( कुमति-कद दाल ) आदि डनात्मक दिपैला-साहित्य वना 
कर जेन शासने क्का विप चोज अकुरित क्रिया 1 

इससे पटले किसने यह वात नदीं सुनी थी कि मभयदेवपूरि 
जी परतर गच्छमे नदीं हए \ धर्मसागरजी के इस कुचष्टा-ूर्ण 
अभूतपू् परतिषादनते सारे जैन-शासनमे भारी ह्वर मच शै । 
चारो तरफते इसके प्रतिबाद्‌ होने कगे, सवके हदये इस विप-चरधको 








पर घगा प्रहासे उप्र-भापा मा ग्रन्योनामे तत्वतरगिगो, प्रवचन परीक्षा-- 
छमति मतत कुदाल रवो कयो खरतते साये पाटणमा सन ए६१्७्मा 
भमयदरेव सुरि खरतर गच्छना न दता--एुवोप्रयरु याद कयौ ते घे तेमने 
श्वेताम्परर सम्प्रदाय ना जुदा जुदा गच्छना भावाय ए उत्घूत प्ररूपणा ना 
कारणे जिन शरासन यो विष्व क्षा 1 तपागच्छ ना नायक विजयद्न 
सूरि ए ुमत्ति-मत-कदाल' ने जर~-शरण कराव्यो शने जादिरनासु काद 
सात बोखनी आदा काटो 1 ए§ वोजा मन घारूने घाद्‌ विवाद्नो यड 
मण करता मटकाव्या “धमं सागरे सूरिश्रो ने चलुदिषि संब समस 
भिच्छामि-दुकूड मपप्यो, तेमनो साफी सौगत ५ 
* उल्ल समय तरू श्री मयेव सूरिजीको ^“लरतरशच्डीय हो सव्र 
गच्छवा मानते थे 1 दूसरोकी चात ष्ठी क्या ¶ स्वय त्पा-गच्डय भावाग्रतेः 
दी जपने परन्योमि श्र अभय देव सूरिजोको स्पष्ट खरतर गच्छीय सम्बो- 
चित्त कर युणाचदात गये ह । यथा -- 
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छच्छेड करनेकी महत्वाकक्षा ठगी, ताकि भविष्यमे भगवान वीस्की 
सन्ततिमे परस्पर द्वेष, कलह ओर असन्तोप न फेरे 1 

हमरि चरिवि-नायक श्रीजिनवन्द्र सूरिजो को सरतर्‌ गच्छ 

सा उत्तरदायित्य था, अत॒ सरतर गच्छ प्रति किति हण, 





सत्‌ १९०२ तपागच्टीय सोमधम गणि विरचित उष्ेश सत्तरोम-- 
धुरा श्री पर्ने राज्य, कर्याणि भीम भूषत 1 
भभूवन्‌ भूतछा ख्याता , श्रोजिनिश्वरसुग्य ॥२॥ 
सूरयोऽमयदेषाख््रास्तेषा पटे दि पर्‌ । 
तेभ्य प्रतिष्ठामापन्नी गच्छ खरतरामिध ॥३॥ 
तपागच्ीय कत कटपान्तवाच्य्े -- 

“नागौ पृ्तिकारफ भीअभयदेवसूरिभी ये स्थम्मणढ सेटो नदी 
नद्‌ उपकण्डि श्री पररवनाथ तणी स्ति करो धरणेन्द्र प्रक्ष फोधऽ । 
शसीर सण उत्कृष्ट रोग उपशमार्यो । ततिशिप्य श्रीजिनवदठम सूरि हवा । 
खासियि निम अनेक ग्रथ तणड निमाण कौधड। णि अयुक्रमि खरतर 
पक्षद सूरिवर अनेक हया सातिशय 1” 

तप गच्छे आचार्यं शरी विजयदान सूरिजी भौर श्री ्षोरपिजव सूरि 
शी प्नोभभयदेवसूरिीकतो खरतर गच्छे हए मानते ये । भो९ हवे टि 
हिष्ित सम्मति भी देनेको प्रस्तुत इण, षि तु पो से धर्मस्ामरे कपर 
परप्वमे आकर उन्टनि खरतर गच्ठदाङाको शिसित सम्मति देना 
अम्वीक्छार कर दिवा । इम आप्रायको धमंसागरनीक किसी शिष्यते इस 
श्रकार व्यक्त किया दे -- 

शे पूय । श्न अमयदेव सूरि ङण गच्छ मध्ये हभ? प्िनाखश्री 
पूस्यजी भाम कीधु जे प्रयोपद्‌ तो खरतर क्वरावड ड, ते सामरी सर- 


ध 
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धर्मसागरफे भुचित आक्षेपोका निराकरण करना उने परमा्वरयक 
जान पडा! क्योकि रेसे प्रसद्धमे मौन रहनेसे भविष्ये चिरेष 
अदित श्ना सुनिश्चित था । इसीलियि भिती कार्तिक शम्डाके 











[1 





सर बोल्या जे पल्य । एतलु शिखि आपड ! जेम दद्‌ नासद्‌ दम कदी 
छाग भआप्यड तिवारह्‌ आचाय श्रो रविजयसूरि नदं भीपूल्यजोश 
आ्ता दीधी ले शिखि आपो, तिवारद्‌ श्री भाघार्यजी ए कषटयु जे हिवणा 
तड ध्यान ययसहु चु सध्यान्द पछी ङिखि भाप" दम की पाया घाल्वा 
पठ मध्यान्द पठी घि सवं खरतर मिहि भव्या श्री पूज्य श्वी भाचायेजी 
पासे जे भग्न लिखि भापड पवद सम्‌ क्ष० उदयकरण घ० पासदत्त 
प्रमुख श्राघक पूवा कछागा भगवनूजी स्यु टिलि भापोषछो १ तिवारद् 
श्री पूल्यजी कष्िवा छाग्या जे पाटण मोहि परतर अनह श्रौ उपाध्याय 
धमंखागर गणिनदर मोदो मौदे चर्चा भभय देवसरि सम्बन्धी चरवा थाई 
छद्‌ मनद दशा ना खरतर रिस्यु माग छद्‌ भन्‌ प्रयोपद्‌ नी भभयवदेव 
सूरि खरतर क्वरावद्‌ छ्‌ ते रिप्यु माण्ड च्ड्‌।" 


५; : भ भ श्री उपाध्यायजी 

( घर्मसागर >) नौ नरद्‌ ठेस माप्यो ॐ %‰ श्री जमय 

देष सुरि खरतर नी क्क्ष > भ श्रीपूल्य श्रीविजयदान 

सुरि भाचायं श्रोष्टीरयिजय सूरिषु वाच्या पड विचारकीधो > 
भ ‰ परतर नद्‌ हिखिन मपु 


[ आत्मानन्द प्रकाम चप १५ भक ३--४ प° ८७।८८ ] 
धममंसायरको नवीन प्ररूपणाक्े कारण अव भी कट छोग श्री भभयदेव 
सूरिजो परतर गच्छमं नदा ष्‌ रेषा मानते है उनको गि सार युक्ति यदं 
शै फि श्वी जमयदेव सूरिजीनि अपने रथो अपना गच्छ सरठर नष्ट 
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तनि आपने पादणमे स्थित समो गन्ठोकफे माचार्यव साधुमोको 
एकत्र किया। वहा शास्त्रार्थं के खये धर्मसागरजी को बुखया 

















ङिला । किन्तु द युक्तिति उनक्रा खरतर गच्छे होना निषेध नक्ते 
सकता ! क्योकि तपागच्छके देचेनद्र सुस्ी श्षादिते मौ अपने प्रथो भपने 
गच्छका नामं तप गच्छ नर्हा रिखरर यित्रवाट-गच्छ दितादै। क्या 
तप गच्छवा इन्दे तपाग्च्ीय नक्ष मानते १ स० ११६८ में अभयेव 
-सूरिभोके प्रकिप्य देव भद्र सूरिजीने भिनेश्वर सूरिनीफो खरतरं विष्ट 
मिला लिषा दै । तव् श्री भिनश्वर सूरिजीके शरिप्य श्री अभपदैव सुरिजीर 
परतर गच्छ कोना स्वत सिद्ध ३। 
ॐ क्षवत्त सोक सतोतरह्‌, पारण नगर क्षार ! 

श्रगु पटुता विहरता, सहु अवियण मन इपं अपार ॥ ५ ॥ 

कै कुमति करुक्रिया, बोष्द्‌ सू अरय विपरीत 1 

निन युर भायित भोल्वह विहा, कणि शचोयुहं पाम्यो जीत ॥ ८ ॥ 

ककारी मदी भूगो पण्डित तरणो यंहै अभिमान । 


क्षागर छीर सम थयो, मिहि उद्यो खरतर गुर्‌ भाण ॥ ९ ॥ 
[ विभि-ल्थानक धौपः ] 
सवत सोरु सतोतरह, पाटण नवर मन्षार । 
मेलि द्र्दान षष्ट सम्मत, प्रन्थनी क्षालि साधार ॥९॥ 


पूय विद" उजवाखियड, सासि दाखद्‌ सहु छोकरे । 
तेजन खरतर सदगुरू सणड, नःपिमतिं ते थयड कोक रं ।1६॥ 
कपि मति मे हुतो कछ, षोखतो मा पपार रे । 


वष्ट फीधौ खरतर गुर, जाग वार मोपा रे ।७ा 
{ जिनचन्द् सूरि गीत गा०्प्ते) 
पारण सोर सतयोतरदई व्यार कसी गच्छ सादरे । 


-खरतर दिद दीपािवड भागम भक्षर दावि रे ॥७॥ 


॥ 


२३६ युग प्रचान शओ्रीलिनचन्द्रसूरि 


~~~ ~~ ^~ ~~ ~~~ 





गयाः किन्तु वे नहीं मये, उपाश्यफे द्वार बन्द्‌ करफे > छिप गये । 
मिती कार्तिक द्युस्छा ७ शुक्रवार को फिर सभा णक हद 
वर्मसागर्जी को बाया गया किन्तु ‹ चोर रा पग कच्चा ह्वे की 
कटावतयैः अनुमार वे कथ आनको ये ! आपिर एकत्र महाचुमावोके 
समभ श्रोजिनचन्द्र सूरिजी ने यह्‌ प्रन रसा किं “अभमयदैव स्रिजी 
किन गच्छ्मे हुये है १ आपलोग निर्णय करं । उपस्थित विद्वत्‌ 
मण्डीने ४१ प्राचीन अन्थोके प्रमाणक्ते यदी निच्चय किया कि जिन 
महान्‌ प्रभाचक आचार्यको चौरासी गच्छ घाङठे पूज्य दृष्टस देखते है, 
वे नयाङ्गी चरन्ति कर्ता व स्थम्भनक पादर्बनाथ प्रतिमा प्रकट करने वारे. 
री अभयदेव मूरिजी खरतर गच्छमे दी हुए है । 
इस निर्णयका एक मतत-पत्र छिपा गया, जिसमे समस्त आचार्यो 
तथा सुनियोकरे हस्ताक्षर हुए । मित्ती कार्तिक शुस्लछा १२ को सव 
च्चा ने भिरकरर धर्म॑सागरजी को असस्यः उत्सूत्र भापी समञ्च 
कर निन्व प्रमाणित किया, अर वे जेन सघसे वहिष्ृत कर 
दिये शये | 
उपरोक्त आशमके मत्त-पत्र की नकट यदा दी जाती ह, जिससे 
इन वातो का मरीभाति परिचय मिरु जायया । 





> पारण भोहि पचास्ररड, पाडा पाखरि जे पोसारः । 
पौर देह पैसौ रद, जे सुख ाचत आर पपार 1९०1 
गछ चोरासी भेरवी, पच श्रास्म नी सालि उदार 1 


जीत्यउ म्बरतर रानिब्रड, एस इ को जाणड ससार ॥११॥ 
(दिषिल्यायक चौपाई गा० १७ स) 


पाटणमे चर्चा जय 3७ 





॥ मत्त-पश्नमिटम्‌ ॥ # 


स्पस्ति श्री सेन्‌ १६९७ वये कार्तिक सुट ५ सप्तमी धिन 
छक्रेवारे श्री पाटण महमनगरे श्री रनर गच्छ नायक वादि-क्वु 
कुहाठ भेट्रारक ओजिनचवन्द्रसूरिजी चउमासी कीधी (र्या हता ) 
तिवारई कपिमती धर्मसागे कृडी चस्वा मौडी ज श्रीभभयदेव 
सृरि नयाद्धो-दत्ति कारक श्रो स्थमना-पार्ठ्वनाथ प्रकटता, ते 
खरतर गच्छि न हुवा । ण्डवी धात सभी तिवारढ सस्तरश्री 
-जिनचन्द्र सूरि, (ए विचारी वात ) समस्त द॑न ण्फठा कीवा 


पड समस्त द््न च पृष्यो जे श्रौ अभयटेव सूरि नवबाङ्धी-बत्ति- 
कर्ता स्थम्भणड पादर्वनाथ प्रकट-कर्ता कियर्‌ (किस) यच्छ हुवा ? 


तिवारड समस्त देशेन मि्ी नई घणा भन्थ ओई पट ( ए वत्त 
विचारि नद ) इम फल्या जे श्री उभयदरैव सूरि (नवाङ्खी-वृत्तिकास्क, 
स्यम्भणड पार्ठ्वनाथ प्रकट-कारक ) खरतर गच्छे हवा । सदी । 
सत्य समस्त द्रनि घणा प्रन्थ जोई नह सही कीधी । सहीन्वार १०८ 





% हृदी प्रकार स्तम्भतीर्थं ८ समात) मेंमी दक्ती भाशयकाण्क 
सत-पन छिघा गयाः था । निसक्री नकर इस धकार रै -- 

स्वष्िति शरी स्थस्भनाधीश् नस्वा श्री ल्यम्भ तीथं मध्ये समस्त दशन 
-हिखित श्रीभभयदेव सुरि नवागी वरृचतिकारक श्वी स्थमणञ पाश्वंप्रमटकाग्क 
खरतर मच्छि हुघा । के एक एम नमी सहदरता, राम देष ना वाथा 
इदि टाया (वाद्य) ते वापा यडा दुचिया याहे (हुम) सठी सही १०८ 

सिद्धान्त नह मडि नादे वृत्ति नई मेडि दृद सम्प्रदाय सुनार 
<न मेश) जेह न मानद ते घणा कडा पठे 1 


३८ युग-प्रथान श्रीजिनचन्द्रसूरि 


~~~ 





मच सासि भष््मरक कर्म्मयुन्दरसूरि मतं १ 

+ ` + सिद्धान्तिया बडगच्छा रो धिरचन्द्र सूरि मत २ 

‰ + जावडिया गच्छे ्रोहपविनय मत्त 3 

+ ॐ निगमिया तपा गच्छे श्री भ० कल्याणरन्नसूरि मत ४ 


‰ + चत्‌ तपा गच्छे ्रीसिद्धसूरि मत ५ 
‰ +» विबदणीक बरेलिया खडखडता तपा गच्छे श्रीपरमाणन्द्‌- 
सुरि मत ६ 


# + (निद्धान्तिया) बड गच्छा श्रीमदहीसागरसूरि मतत ७ 
9 + काटेडा पुनमिया गच्छे श्रीउदुयरनमूरि मतं ८ 
9 + पीपछिया गच्छे विमल्चन्दरसुरि मत ६ 
समस्त दर्शन ( जेन ) यष्टसी नवागीवृतति प्रशस्ति ओद वृद्ध सम्प्रदायः 
जोड नष्ट बीजा पणि विचारकर सष्ठी कोधी । जे श्री मभयदरेव सूरि खरतर 
गच्छि हुवा सदी सदी । 
भन सषास ओनपयार गच्छे प० सीहा मतम्‌ १ 
‰ +) अन्व गच्डटे प° छष्फीनिधान मत्तम्‌ २ 
+ ५१ चदध शारोय तपा गच्छनायक श्री सोभाग्परलसुरि मतम्‌ ३ 
+» 9, वडा गच्छे उ० धिनयकुशक मतम्‌ ४ 
+ » कोरटवाख गच्छे प० पृद्मगेलर मतम्‌ ९ 
3 5? पूणिमा गच्छे प० रल्धीर मतम्‌ ६ 
3 > मर्शूडा (तद्गच्छे) पञ रदषागर्‌ मतम्‌ ७ 
१ +» मरधार गच्छे क्षमाखन्दर मतम्‌ < 
% 9» भन्वलिया पूणचन्छः मतम्‌ ९ 
3 +» सेरा समयरल मतम्‌ १० 


पाटणमे चर्घा-जय ३६ 





9 
अच सासि च्ागडिया पुनमिया गच्छे स्रीविदयाप्रम मुरि मत १० 

99 ॐ ठदेसिया एुनमिगरा गच्छे ्रोखयमस्तागस्सुरि मत ११ 

५ 9 करुनवपुरा तपागच्छे श्रोविमयतिलक्रसूरि मतं १० 

१ + बोकडिया गच्छे ्ोदेवानन्द्‌ सूरि मत १३ 

१ ‰ सिद्धान्तिया गच्छे पन्यास प्रमोहस मत १४ 

१ + प्ाल्हणपुरा गच्छे वा० विनयकरोतिं मत १५ 

$ + पाटदणपुरी सासा तपा गच्छे वा० रंगनिधान मत १६ 





भत्र साल आयमिवा गच्छे तपि रामा महम्‌ ११ 
१ +» एधर्मधोप गच्छे श्रदपि रहपागर मतम्‌ १२ 
+» ++ कडञामती पोमक्षी मतम्‌. १२ 
श्री सरतर गच्छ अभयदैव सूरि स० ११११ श्री स्यम्भगड पाश्वेनाय 
प्रगट फीधड । स० ११२० षप नयागीरत्ति कीयो । स० १२०० रदरष्टोय 
भभयदेवसूरिजी बीजा हुवा । न मान्‌ ते अभागीया (उत्सूत्र-भापी 
कडा थका धर्मनिगमो सतार मध्ये रूरप्ये मे सको ) खोद योरी मद्‌ 
चारि गमादेदे। तथा के्‌ कदरग्रहो इम एद जें ध्री सभयदेवपरि 
नद्ागी धृत्तिकता ्रीस्थम्मणढ पादवं प्रकट कारक लस्तर गच्छे न हुवा ते 
मष्टा उल्हुत्रयादी जानिवा । भने कारणे तपागच्छनायक श्रीषोमघन्र 
सूरि नी कीधो उपदेदा सत्तसे ते मां वारमद्‌ उपदेरि, ते कारन मीतार्थ 
सपेणी हुवा तिग्‌ सस्तप्यच्यो कष्या छत इण्डो टिखीनड> ( रमम 
वाद्‌ सत्कृत २१ श्लोक उपरोक्त प्रभते उदुत य द, उन्दे यदा भना- 
दश्यकः समक्न हमने नर्हा हिप ) 
ूतथादि वररान्त जाणौ करो जे सम्बरेमो गीताय छ ते समम्न सूषा 
कष्य । उत्सूत्र भो बीदता धका यजाद पू्ाधायं भनेर गच्छे हुषा 


४० युग-प्रथान श्रोजिनचन्द्रसूरि 


= ~~~ ~--~----^~ ~ ~~ ~~~ 


सत्र सासि अच गच्छे पण्डिन मावरन्र मत १७ 
+ + छापरिया पुनमिया गच्छे पण्डित उद्यराज मतं १८ 
# 9 साधु पुनमिया गच्छे वा० नगामत १९ 


~~~ ~-~-~~ ~~~ ~~ --- "~ 


+ + मल्धारा गच्छे पण्डत गुणतिककरु मतं २० 

+ ,, ओसवाछ गच्छे पण्डित रनदर्पं मतं २१ 

> » धवर पर्वया आचचखिया (आगमिया) पण्डित रगा मतर्‌ 
> » चिच्रबा गच्छे वा० क्षेमा मतत २३ 


‰ % चिन्तामणियापाडा वा० रुण माणिक्य मत ४ 
१ » आगमिया उ० सुमतिसेखर मत २५ 
‰ + वेगडा खरतर पण्डित पदूममाणिक्य मतं २६ 


( उण्धरम मेर मत ) 
9 + चृहत्खरतर वा० स॒निरन मत्त २७ 


‰ + चि्रवाढ जोगीवाडई पंण्याजा मत{ुनि जयराज मत)२८ 
फोरण्टवाछ गच्छे चेला हासा मतं २६ 
विवन्द्णीक सिराकुभा (चखा मोकङ) मत ३० 

ॐ » आगमिया मोकठ मतत ३१ 

+ >, खरतर उपाध्याय जयलाम मत ३२ 

एव काती सुदि ४ दिने ( काती सुदि ७ ज्युकवारे ) सर्च दर्शन 

मिलि (सर्वं सद्र समुदा ) मजटप्त कीधी ! धर्मसागर कपि-मती 
तेडान्यउ पुणिं वर्मसागर दर्शन मंढिन आन्यउवार तीन मजक्म करी 


} 





तेदी दम क्य जे श्रौ ममयदेव सृरि नवागी-दृत्तिकता स्थम्भना पादवं 


= ५ 
नाय प्रकट करणहार जयतिहुभण वत्तोसी कारक श्रोसर्तसगच्छि हुषा सक्च 
स्री ॥ सन्देष् बरी 


पाटणमे चर्चा-जय ४१ 








[1 





तैडाञ्यौ पटड चि र्यो (ने ध्याम युस करिनट) एण नाद तिबारह 
छती सुदि १३ ६िने सर्व-दर्जन मिलि नई चचा सोटो (कदो. 
घ्रूहउ ) जाणीनड { सर्वथा ) निन्त्य थाप्यो } लिन दधनि वाहि 
कौर मदी सहो १०८ नरव दुर्शन सम्मत्त श्री ममयदेवमृरि नवापरी 
वरततिफर्ता स्यभणा पाठ प्रकट कर्ता ते सपरतर गच्छ हुवा । पत्तनीय 
समस्त दर्मान परिचारी मतं ठिलन ॥* 
सय प्रन्थ < मान्नि विख्ये -- 

१ श्री तपागच्छीय ओरी हेमहस्ससूमि एन कल्पान्तर वाच्ये } 

२ भायडटय एून ररूप प्रभायक प्रस्थे । 

३ तपागच्ोय छन आचारप्रदीपे । 


४ तपागच्छीय कन खुशारीय पट्रावल्याम्‌ । 
५ सन्देह दोलायन्ी खरतर प्रन्य प्रामाण्य सायफत्वेन । 


£ ऊुमारगिरि स्थित तपा सामग्री साधु पटावटणम्‌ । 
७ श्रोजिनप्रटम सुरि छन माद्धतफ (डीढसयकर्मप्रन्य मध्ये 
८ चित्रवाड गच्छीय धनेद्वरसुरि शना धत्ति परम्परा माधर्ेन 


६ तपा क्स्याणरलपूरि छत चरित्र द्विप्पनर्द्य । 
( कल्याणरन्नसुरि प्रन्ध मन्थ ) 





+ महोपाध्यप्य श्रीजयसोमनी कतव शप्रस्नोत्तविवारसार सौर 
अद्ोपाप्याय श्रीसमयखन्दस्जी इत ^समावारी तकः से यज्ञा प्रकाश्रिव 


कथा गयीद्ै । इव सत-दनते उस समयके गच् ओर आचार्यक विषयत 


अच्छा तभ्य मिराई) 
५ दन अन्यमते भमौ क म्न्य अलुरम्ध द । उनकी खोन-गोधकी 


चूण आवदयकता दै । 


र्‌ युग प्रधान श्रीजिचचन्दघूरि 


~~ ~ ~ <~ -~ --~- 


१० छापरिया पुनमिया पट्रावल्याम्‌ । 

११ साधुपुनमिया पट्यवल्याम्‌ 1 

१२ गुर पर्वावडी म्रन्ये 1 

१३ प्रमावक् चरित्र १५ (१२) सगे इडोक ५५ थो ६५५ पर्यन्त 
श्रीमभयदेवसूरि चरित्रे 1 

१४९ पटीवार गच्छीय भ० अामदेवसूरिदृत प्रभाव चरित्र 
( गद्मये ) 1 

१५ पीपल्या उदयरनसुरि प्रारम्भेण जीवादुभारान वृत्ति । 

१६ तथा श्रौसोमसुन्दरसूरि राज्ये छृनोपदेड-सत्तरी पन्थे । 

किम्बहुना ४१ प्रन्य मध्ये हुण्डो, खस्तर गच्छीय श्रोभभयदेव 
सूरि नयाद्धौडत्ति-कारक रथभना पारर्वनाथं प्रकटकर्ता थया ( वभूव ) 
मूखगा ( छि ) खत सर्वं दुर्जनि ( जेन रा मता ) पाटण रा भण्डार 


माहि सूम्याधै। ते उपरि ए परन छियिच्डः जेन मानै ते निन्दव 
जाणिना। 








उम समये तप-गच्छके आत्चा्यं ओरीनिरयदषलसृस्डी भो पर- 
सपर पर्वन्‌ गच्छेमे प्रेम वना रहे, ओर उत्सु्-पररूपणाकी वृधि न 
दो इसल्थि धर्मसागरजोकरे चनाये हए उत्सूत्र-कद्‌-इदाक ओर 
तेत्वनरङ्खिणो प्रन्थोको जछ्शरण करवाया । ओर धर्मसागरजीको 
अपने गच्रसे वदिष्छच फर दिया 1 


उन अन्धोको मान्य ठद्रानेऊ स्थि सात वोट सर्वर प्रसिद्ध 


कर दिये, जिससे भविप्यमे कोई भो उन प्रन्थोको प्रमाणिक न 
समन्न। 


पाटणमे चर्चा-जय - ४२ 


~-----~-~~-~--~~~ 


, भ्रन्याको जछ शरण कलेका छ्ल्छे तपगच्छफो पुस्तकोमे 
इस प्रकारहै - 
५सव्रतत सोठ सतोतरड निपुणी भवद्रातत रे ।" 

[4 14 4 








भघममसागर ते पण्डित ठाई, कर्यो नवौ णक अन्थरे । 
नाम वी छमति छुदाट्डी, माडी भमिनवड पन्थ रे ॥१-५॥ 
आप वाण करड घा निन्दद्‌ पर तणडउ धरम रे । 
ण्म अने विपरीत पु, ग्रन्थ मादि घणा ममे र ॥१५६॥ 
माड़ी तेण तेह परपणा, सुण गच्छपतिरायरे । 
चौसटनयरि विजयदानमुरि आवी ऊर उपाय रे ॥१५५॥ 
पाणी भ।णि कद्ड म्रौ गुर ग्रन्थ वोलावउ (डूबा) एह र । 
नयर वहु सवनी सापि सु, प्रन्थ योटियउ तेह रे ॥१५८। 
श्रीगुरू आण दी सही सृरचन्द्र पन्यास रे 1 
हाथिस्युः प्न्य जलि वोलियड, रासि परम्परा अग रे ॥ १५६ 
ग्रन्थ वोछि सागर कहन (कन्द?) खघ ठ्पित तस एकर) 
नवि एह मथ प्र्पगा, नवि घरवी यरि टेक रे ॥१६०॥१ 
( दशनविचय छत धिनयतिटक्सूरि यस > 
सुण्यो सरह न पोनई सागर राक तणी परि रोल्या 1 
छमति-दार नई तस्व तग्चिणी, सयि पाणो मादे योदया ॥ग्धा 
८ हि्विजय कृत सागर-यावनी सर १६५० ४ 
उ० धर्मस्ागरमै भी स्वय इन वोखोको स्वीकार करके मपनी 
की हुई उत्सू-्रूपणाका मिच्यमि दकम्‌” देकर अपने मन्थ 


४४ युग-ग्रधान स्रीजिनचन्द्रसूरि 








ऊमति (उत्सूत्र) कंद इटा को अग्म्य अमान्य, जप्रमाणिक रूप-, 
से प्रसिद्धि की थो उख पत्र की नकठ मासिर भ्जेन युगः वष ५, 
श्रु° ४८३ से ठेर यहा उद्रन करते द - 

“स्वस्ति ओरी गान्ति जिन प्रणम्य ॥ तिरवाडा सगरत परम 
गुर श्रीविजञयदानसूरि सेवी उ° श्रीधर्मसागर गणि टिखिति समस्त 
नगर साधु-साध्वी आवक श्राविका योग्यम्‌ |॥ आज पटी अमे 
पाच निन्द्य न करं पाच †निन्दव कड्या हद ते मिच्छामि दुकडपः!' ॥ 
उतसूत्र-कद्‌-कुदाल ग्रन्थ न सदर, पूर्वइ सद्य हुई ते ““मिच्छामि- 
दुकडम्‌ ॥ पद्‌ -पवीं । चतु पर्वा आश्रौ जिम श्री पूज्य आसि 
(जवि) देह छद ते प्रमाण॥ छ ॥ सात वो जिम भगवन 
आसि चद्‌ छद ते प्रमाण ॥ चतुर्विध सध नी आसातना कीवी हई 
ते “मिच्छामि-टुक्डप्‌ 1 आज पदी पाच ना चैत्य वादवा ॥ 
स्िरवाटा मोदि श्री पूज्य परम-गुरं श्रोनिजयदानसुरि नई “मिच्छामि- 
दुषडम्‌ ॥ दीषउ छड सव समक्ष ए बोल आश्री जिग सोटो 
सदद्यउ हुव ते “मिच्छामि टुक्डम्‌” देज्यो 1 छ ८ 


विजयदानसरिजीकर पटर श्री हौरबिजय सूरिजीने भी वमे- 





1 पूनमिया, खए्तर, भवचटिया, साढ पूनमिया भौर आगमिया ये 
पाच (दये पेतिकषिर रल सपरदभाषयु ७) 
~ न श 
* घमस्गरके अप्रपागिक अरन्योका आश्रय देकर भाज मी कदू मा 
कदरो गच्योमें परस्पर वैमनस्य-गदधि कर रदे ४, य& एक प्म दु खफी 


चात दे। उस्र समयके प्रमावक तपागन्टीय माचा श्रौपिजपदानवुरि, 
अ 4 ~ ~ 44: 


अ 3 ए कतत ‰#; 


पाटणमे चर्चा-जय ४५ 


सागरे -उत्सू्रका नियकरण करनेके द्ये १२ योल निकानि ये, 
उसमे भी १० वा वो यह ह -- 

“तेथा श्रीविजयदानघररि वहनन समक्ष जल्छ्रण जे कीधरू 
पत्सृत-कद-कराल मन्थ तेह मोदिष्य जे असम्मत अर्थं घला को$ 
अन्थ माहि माण्यउ हवई, तउ ते रिह अर्थं प्रमाण जाणिवड ।* 

भौर श्रीविजयतेनघृरिने भी १० बोठ प्ण्ट मिथ, जोरि 
पनेनयुग मे छप चुके दे} 

इसत प्रकार पाटगमे उ> वर्मसागरको परास्तकर श्रीलिनचन्दर- 
सूरिजौने सस्तर गच्छ महान्‌ सेवा को । उसी चातुर्मासमे आपने 
पौप-वरिधि प्ररप्ण पर एक विरिग्ट वृति स्वौ, जिससे भापकी 
प्रकाण्ड-विद्ताका अली भाति परिचय भिस्ता दं स्कतप्रथफी 
प्ररारिनिका अव्य अग यह है -- 
आदि -- 
गोटदश्टद्य सुष्ठक्षित्त भाव क्ष; 

जान्‌ प्रमति विदित्त कनकावदातम्‌ | 


दानद द्विरद वृद्मम्द बराच, 
काचयमेन मनि स्मरतादि देव}; ?॥ 








नीय, अमान्य, अप्रमागिक सिद्ध कर द्विषा था भोर स्वय घमसायगने निक 
स्दोकत कर “मिच्यमि-दुकडम्‌” € टु्फुतो मिष्या स्वीकारकर उसकी 
लोचना करना रिया था, आज उर््ठाकी परम्पावाण उनद्रन्याता स्या 
उपद्रिव समञ्च प्रकाद्वित कर कलद्धित टो रदे ६ 


४६ युग प्रधान श्रोजिनचन्द्रसूरि 


.------~-~^~ ~~~ -~~~~~~^~~~^^^~~~~~ 





14 > > 
अत्य प्रशस्ति -- 
तेषा यु्णा शिष्येण, आीजिनचन्रसूरिणा 
श्री पौपध विपर्ृत्ति शके सवेष्ट प्रततादत ॥ २४ ॥ 
सयोञ्य वृत्ति चूर्णी समाचारी विोस्य सद्द्टवा 
पुनरपि तस्या भाव मत्वाप्तत्सश्रदायमपि ॥ २५॥ 
श्री पुण्यतागर्‌ महोषान्यायै प्,टकरद्रधनराजे 
अपि साधुकीति यणिना, चुद्योधिता दीर्ध दष्टेवम्‌ ॥२१॥ 
सुनि शसि विघदिवी एभिते रपृऽणहिषपुर नगरे । 
आश्विन विजयद््नम्या सुमुहूर्त पुण्य सयोगेन ॥ २७ ॥ 
पूलक्षर यणनेन त्रिषहस्री पश्चत्रतक सयुक्ता । 
चठरधिके पचात श्रोकेएत्मा" पृमाणमिदम्‌ ॥ २८ ॥ 
हति परप ब्रिधि शकरण वृत्ति समाहा चण टपथ४ पत्र $७ 


{ चत्काशन प्रति, बीकानेर बह्हानभण्डारान्तगंद ' शीजिनदपंसूरि 
-भण्डारे ] 





पकक फकरणः 
नन्द 
` € [र्‌ 4 घ च = 
विददार श्र धस-एथादनः 
० ध 


^ ९ (3/४ मात सधके सुख्य श्चावक्, वच्छराजका पुन म्मा 
4 शाह मादि सूरिजीफो चलुरमास समातमे कर्नेके 

स्यि आमन्नित करमे मवि । उनके विरोप 
आम्रहसे हरि-मदाराज पात पथारे, स्नम्भ- 
तोर्थकी यात्रा की मीर सव-माम्रदने स १६१८ 
> का चातुर्मास सम्मातमे जरिया, वही धर्म्मा 
वना वर्णन कवि “छुदाल्छाभ ने अपने भ्रीपून्य बादण गीवभ्मे 
इस श्रकार कियाद 

भर्ममार्गं उपदेनता करता विध्‌ विहाररे। 

आन्याजी नगर त्रम्बावती श्रीसच ह्य सपार र ॥ २५॥ 
फटी, स्री खरतर गच्छ गणगार र । 
साधु परिवार > ॥२६ 

(4 





पूज्य आब्या ते आश 

्रीनिनचन्द्र सूरि चादियड साय 
134 4 

श्रम पाटि ए चञीसमई श्री पूज्य जिनचन्द्रसरि 1 


उयोचकारौ मभिनवञ, उ्दयउ पुण्य यङ्‌ए 1 ५५१ 


४८ युग-प्रधान श्रीलिनचन्द्रसूरि 








गाह ( श्ाचऱ ) भण्डारी चीरजी, राह राका नई गुर राग । 

यद्ध॑मान्‌ शाह विनयद्‌ घणड, शाह्‌ नागजो अधिक सोभागरे ५६ 

आद्‌ चच्छा शाह पदमसी, देवजी नई जैत गाह्‌ । 

श्रावक हस्या हीरजी, भाणजी अधिक उच्छाह्‌ ॥\+9। 

भण्डारी माडण नइ भगत्ति घणी शाह्‌ जावड नद्‌ घणड भाव । 

गाह्‌ मुना नेद छ्ाह्‌ सहजिया, मडारो ममियड अधिक उच्छाह्‌ ॥५८ 

नित मिखदर ख्रायक श्राविका, सभट्द पूञ्य वखाण 1 

दियडउ उट्ट उदसद एम जीयडउ जनम प्रमाण ।1५६॥ 

आग्रह्‌ देखि श्रीसध नउ पून्यजी र्या चउमास । 

धर्म नउ मारग एपदिसः इम पटुत मननी आदा ॥६५॥ 

प्रतिमा प्रतिष्ठा थापना दीक्षा दियई गुरं साज । 

टरम सफल नर सव तेहनउ जे करई सुद्रन ना काज पदशः 

इम प्रकार खभातमे जिन विम्ब-प्रतिष्ठा, जिप्य-दीक्षा आदि 
बहुतसे वर्मकय हुए 1 बहस प्रामानुप्राम विहार करते हुए सम्बन्‌ 
१६१६ मे श्री जिनचन्द्र सृरिनी मह्न “रालनयरः पधि \ बहा 
एक महाविषान्‌ भद्र सपनी चिद्रताके अभिमानमे चूर हआ फिरता 
या। उति मव्रौश्वर “सारेगधर सत्यवादी ~ उपाश्रयमे सूरि मदा- 
सज्ञके पाम लाया \ सुरिलीने उसको समस्या पूरण कर पराजिन 
सिया, जिसका वर्णन बीकानेर ज्ञान भण्डारकी एक १८ कीरं नता्दी 
मे सिखन पट्रवलीमे इस प्रकार र -- 





“इनका नाम जयसोमजी कृत प्रश्रो प्रथमे जात्ता ह, ये सस्तर ग्ड. 
के प्रमनक्त ओर प्रतिमादयारो पुदप ये । दने सघपतिदी पदयो थ । 


विहार ओर धर्म-प्रभावना ४६ 


"~~~ ~~~ ~~ ~~ ----~--~-~---~---~--~- 


“बली स > १६१६ राजनगरइ एक भटर महा विद्यावन्त नगर 
मद्र फिर, मामे अङ्गा पेट प्रणो वाध्य, एक चाकर रे माथे 
घडो पाणी रौ बीजा रे मायि खड सौ पूो रएहवड सहकार धरौ 
नः रद । तरई सत्यवदौ सारगथर मन्त्री ऽासरद्‌ छेड़ भयर, 
पदी जनियरा स याटक।, वोल्या थागर न द्यभु, तरढ समस्या 
कदी - 

ॐ शन्मक्षिका शरदथातेन रमित जयत त्रम्‌" 
ण्ट समन्या नड अर्थं । पूर्ति) भाग्य नड जोगड युगप्रयानजी 
एकच - 
र “श्समभिततौ टिसित चित्र, वारिणा ण्ड पूरितम्‌ 
मक्षि प्रदषातेन) उभि जयत तथ्‌ ॥* 
एम करी भटर नई हयउ ( भद्र ) पगे खग्यड । 

वदरा विहार करर सूरि महाराज णाटण पथारे, स” १६१६ का 

चतुमा वही करिया ! ० १६२० मे भाप चातुमसि वीस नगर 











> भ्मस्षिषाक पैरा के आवात से तो जगत कापने रगा 1? 

~~ “समान भीं (द्विवार) प्र तीन जगणतको चिनित करफे, उसके नोचे 
जटति मत दुभा कृण्ड-पान रखा ! सर्गं नि-जगतङ्ग चिगरफरी छाया प्रन 
खी, उल ॒धानीके अपर मद्धि कै मैवनेते पानौ ष्िटने कणा 1 पानी 
क्लिक साथ साथ तीन जगतकी प्रति-टाया ( प्रति शिम्य) भी हिट्ने 
गी, हमसे मद्धि क परो के आघात से तोन जपत कापने रगा । 

# विद्कार पत न०२ म यीखटनमरके स्थानपर बीकनेर छिपा, 
किन्त मे वीसङनगर दी टीक्‌ प्रतीत दता 1 

; 
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हुमा । वहा से, वीकनेरके ।मन्त्रीवर श्रो संम्ाम सिद्‌ यच्छावलमे 
सआप्रहसे वीकानेर पधारे । स० १६२१ का चातुर्मा बीकानेसमे 
करिया। 

वोकनिरफे शआ्रीवायुपूज्यजीके मन्दिरमे श्री सुपाठर्बनाथजी की 
पञ्चतीर्थीं वातु प्रतिमा म० १६२२ वेखाख जज्ञ ३ के दिन सूरिजीकर 
कर कमापे प्रतिण्ठिन है जिसके ठेखफी नकट इस प्रकार है -- 

“सवत १६२० वपे वैसा सुदि ३ मोमवारे उपवेदा घने । 
खेचा गोत्रे शाह आपु तत्पुत्र साद भाडकेन पुत्र सा० नीवा मादू 
मेषा । हेमराज धतु । श्री सुप्य परिम्वं कारापितम्‌ । खरतर गच्छ 
श्रीजिनेमाणिक्यद्रुरि पट्मयिप खौ जिनचन्द्र सूररिमि प्रतिष्टितम्‌ ॥ 
जुम भवतु ॥ 

यदि सूरिजीने उपरोक्त प्रतिमाजीकी प्रतिष्ठा वीकानेसमे की हो 
उव तो यह निरमच्देह्‌ कदा जा सकता है कि सूरिजी अक्षय-नेती या 
पचात दी वीकानेरसे बिहार करफे अंसरमेर पधे । ० १६२ 
का चतुमसि जेसख्मेर पिया । पिहार पत्र नैम मे ल्सिदै 
भ्विचिनागौर हसनङटीखान जयलछाभ पडसारड'' इसका आनय 
रमे समक्षम यरा नहा जाया किन्तु अनुमान करिया जातादैकि 
सूरिजी वीखनेरसे जेसलमेर जाते या आते समय नागौर पधार । 
वहापर “दसनङ्री खानः ने किसी युद्धादिक्रै जयके लभसे 





* “हत्‌ कुरो खानः+ का नाम कररंचन्द्रमन्मो वश प्रबन्व वृत्ति 
आता द । मन्तीर्वर सभ्रामर्धिदजोने इसके स्थ सन्धि की यी 1 उपरोक्त 
पिकषसषनक “जग्रास” का आदाय सम्भर द, दरखी एते पतो ? 
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छमान्विन होर सम्मान पूर्वफ सुरि-मह्यराजफा नगरमे प्रेम 
कराया हो । 

सम्बत्‌ १६२२ का चतुर्मास जेल्मेर ऊर सूरिजी बीकानर 
पचारे । सम्वन्‌ १६२३ करा चतुर्माम यहो किया । सेतासतर प्राम 
गहनेवराछे चोपडा गो्रीय सा० चापसीफी मायां चापल टवी ॐ 
युत्र-ख्व मानसिहफो मिती मार्गीं छृणा ५ को दीक्षा दी, 
उनका दीक्षा नाम “महिमराज'~ स्सा । 

चहासे विहार करफे न्नाडोलाद" पथे, स० १६२४ का 
चलुर्मासि वहीं हुमा 1 विहार-पत्न न० २ मे छिपा ह टकर मय 
कात खुदी १० निवर्त्य इमा स्पष्टीकरण एक ध्वीकानेर नान- 
भण्डार कौ पद्रावछीमे किया हमा है---युगछ सेना उस नगर 
के बूत ही निकट आ गई थी, दुटपार जौर मारकाद् के भयते 





> उप।० श्रो क्षमाकल्याणनोगणि छन सत्तर गढ पट्यवलेम मा 
त्तिदजीकमी माताका नाम “चतुरङ्ग दे” र्सिा दै, चत्त उ० भी दित 
निधान भौर खन्धिकलयोल भादि छत प्राचीन गरहूदिया भोर धी जिकदपा- 
चन्दरसुरि ज्ञान भज्डारस्थ तत्कालीन शिवि “सस्तग गच्छ प्टावङी"” 
मँ भाताका नाम चपछदेयौ टिखादै। प्राचीन षोनेसे यहो शरीक श्रतीत 
घेता 

ये मदिमराजनी ( शरीजिनरसिदसुरि ) यदे प्रभावक भर्‌ निर्मूह 
चासिनिनन्‌ प्रकाण्ड पण्डित ण! सम्राट सशूले इमः णोत सुग्ध 
कीकर सुरिजोसे इन्दं “आचये दिखाया था ॥ इसके विपयत्र यया- 
स्यान आागेकै प्रकरणम शिखा जायया । 
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व्या होकर वहाके रोग चासो तरफ भागने लगे } संघने मिरुकर 
सुरि-मदाराजसे भी निवेदन किया › किन्तु मदापुरूप स्य निभंय ओर 
दूसरोके छिव मी अभयकारक हुमा करते है । सारा नगर सालो 
हो गया, परस्तु सूरि महाराज साधारण जनताको भाँति सम्ध्रान्त स 
होकर उपा्ग्रमे हो निन्य ध्यान छा वेढे रहै । उनके ध्यान-वर 
से मुगल-सेनः मार्गं सुट कर मन्यत्र ची गद { सच सोत प्रसन्नता 
पूर्वक अपने अपने घर माये, सूरिजीफे योग वलते चमत्कृत होर 
उनकी भूरि भूरि प्रशमा करने खो । 

उपरोक्त पद्मवरीमे इसका वर्णन इस प्रकार किया है -- 

“छि जिय नदह नगर मोहि श्रोपूज्य जी दता, संघ मिली 
गुर वीनग्या गुर जी । मुगन नउ भय साभलियदई छद्‌ 1 गरे कलो 
महातुभाव 1 काई विरेप नदी 1 इम करता सुगर दूडा सान्या 
तिवारड सर्वलोकं जीव लेड टसोदिस्र नाठा ( गयड ) पर श्रीपू्यजी 
उपासरा मोहि थौ दात्या नदीं घ्यान्‌ चडटा, गुणता नेद्‌ प्रभावि 
सुगला नउ कटक मारग थक चूक्कड, वीजी ठामि गयड । सर्वलोक 
आप आपणा घरे आन्या सध मिो उपासरड आवि देख प्त 
राजी "यान करद छई 1 सव चदी, पूजी स्तवा करिवी मादी, 
सर्यलफ दरवित थयड ठाम ठाम लोमा यई । 

चदासे विहार करके सूरिजी वापडाऊ ( ? बपेड, वीफानेर रे 

' ४ मी ) पथारे ! स० १६२५ का चतुमा सधम विनीत अ्रहसे 
वटीं क्रिया 1 चातुर्मास पूर्णकर बहास यामालु्राम विचरते हप 
यीकानेर पधार ! स० १६२६ का चातुर्मास चोकानेर फिया । 
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स० १६०७ का चघुरमास महिम किया, वहाते साघु-विहार करते 
हग सेवत देममे होकर सगरा पवग । विहारपत्रो मे लिता है -- 
५स० १६०७ महिम--गा० कु ० मर वम { चन्दर० मू० स्यु० 
नेमि चैत्य व्रिचि सीरीपुर यात्रा, चन्द्रनाडि हयिणाढरि प 
आच्या 1” इससे हम्तिनापुरमे गन्तिनाथ, कुन्थुनाथ, मरिमाथ मोर 
मिनाथजी ॐ स्तूपो ऊी भोर चन्द्रवाडमे री चन्दर मगपानकौ 
यात्रा करना निश्चित है! 

आगमे वहुतस वर्मकार्यं हए व १ महीनेका मास-कल्प 
स्थिति करै भाप सोरोपुर पथारे । वापर श्री नेमिनाय स्वामीकी 
यात्रा की, मोर चन्द्रवाडि हस्निनापुस्की यात्रा फरफे वापि आगे 
पधारे । वहात्ते चातुर्मास करनेके वि ग्बेर जते ये परन्तु आगराके 
ओ्ीसथरे चिगेप आग्रहुसे म० १६२८ का चतुर्मासं वहीं शिया । 
यवपः पर्व, धर्म ध्यान कतं हए सुप-यर्वक च्यतीत दहो जानेक 
पवात्‌ सृरिजो ने एफ पतर “साभलि-नगर क सपर दिया । यह 
असी मृ पत्र हमारे सग्र्मे दै, इसम उपरोक्त तीरथ-प्यन, 
व्रिह्यर सौर वर्म कार्याक्रा भी थोडा वणन है । उस पत्रकी नकल उस 
श्रकरदै 

॥६०॥ स्यस्ति्यो गान्ति जिन प्रणम्य । ग्रीमागस नगरान्‌ 
स्रीजितचन्द्र रस्य प साणदोदय गणि प० वोरोदय मुनि प 
भक्तिर्ण गणि प सकख्चद्र गणि प० नयविलासं सुनि प दर्प 
यिम प० कदटयाणफमल प> मदिमराज प० समय्रराज प० वर्म- 
निधान प रत्तनिधान श्रीपाल भमुख सधु 9 यिद्धिलोणाम्नय 
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श्री साभि स्थाने ्रीढेव गुरु भक्तिफारक श्री जिनान्ना प्रतिपारक 
सा० मृला० सा० मामीदास मा० पृषे सा० पद्‌ स्रा० वस्तू. साग 
गागू नाथु यमम्‌ पुरू रमु प्रमुख श्रीसघ समुदायक सादर धर्मलाभ 
प्फ समादिभति भ्रेयोत्र श्रीदेव गुर प्रसादात्‌ । उपदेनो यथा ॥ 
यस्म मगल मुश्विर, अर्दिमा सजमो तवो । देवाबि त नमसति जस्स 
चम्मे स्मामणो १1 इत्यादि धर्मापदेल जाणी धर्मायम्‌ कर्ता छम 
ख तवा महिम हती विर ऊरी साधु विद्र करता मेवात दत्र 
माहि थट्‌ नइ अन्न मन्या घणा धर्मं ना छम थया 1 पड मास कटप 
कर (री नद्‌ १) सोरीपुर ्रीनेमिनाथनो यात्रा करी मड अत्र 
अ (ग्या) पह चउमासि उपरि ग्वर्‌ नई चालना हुता 
प॒ (र श्री) घन्‌ आप्रह्ध अव्रेज रह्मा । धर्म ध्यान करता 
करावा श्री पूषणा पर्व अय्‌ सा० श्रीवच्छ सा० रकमोदासादि 
सपरिषारइ विधि पूर्वक पुस्तक वचाज्या वाचना प्रमावनादि वर्म 
करणी घणी दुई पोसदता ५१ हया चीजाई दान क्षल तप भावनादि 
यर्म करणी हृ ण्व जाणी तुहै अनुमोदिवा । आ सामप्री साधु 
सान्वी किरोपड चिता करवी 1 तथा तुम्हारा कागङ आव्या समाचार 
परीठया । तुद उत्तम सुधरावरु ड सवरी सामम्री आवई तउ राज्यो 
ल्यु धरम निर्दह एव समस्त संघ माहि धर्मखाम के्यो । एव 
परीढेः पारण पूर्वं दिश तीर्थं यात्रा भणी विददार 
( करवाना भा १) व छ वली वर्तमान जोगि जाणिस्यई ॥ समस्त 
आक्‌ ्राचिरा नह धर्मम कदेनो ॥ ॥ 

इस पत्रक अनुमार यदि चतुर्मा पू्णकर सूरिजी पूर्व देशीय 
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तीर्थो यात्रा कर्न गये हो तय तो यथा-समव मम्मेत दिसरजो, 
पाचापुरीजी, चपपुरीजी, राजगृह मादि तीर्थो दर्खनकूर अये 
हामै । तत्पश्चात स० १६२६ का चातुर्मास रस्तरु (रोक, दि्ीमे 
निरुटवरतीं ) किया । चातुर्मास पूर्णरृर सुरि-महाराज भ्रामातुप्राम 
किचत हए बीकानेर यथारे । यहाके श्री ऋपमभदेय भगवानके 
मन्दिरमे सूरिजीके कर कमलोमे प्रतिष्ठित श्रीअजितनाय स्वामीकी 
वातु-परतिमा वियमान है, जिसपर निम्नोक्त रेख है -- 

“सवत्‌ १६२० धपे माह सुदि १० दिने श्री उपे वये छजहड 
मौतरे सरा० हठा चा (# तत्पु सा० अमरसीफेन कारित श्रीमनित- 
नाथ विम्ब प्रतिष्ठित खरतर गच्छे श्रीजिनचन्द्र मूरिभि ।” 

फाल्गुन मासमे “यणा” नामर श्राविकाने सूरिजीसे वारह प्रत 
प्रण क्रिये थे । तब साघुवद्भनफ शिप्यने वारह धन रास धनाया 
जिममे छा है - त 

“न्सरततर गच्छ रख राजियरउ, जिनचनद्र सूरि युनि राय । 
ताप पात्र ए विरति ठे, श्राविकः नयणा जाय |४॥ 
तपत मो सोत्तर, फण मस्ति विद्या । 
साधुवर्दा पत्राउलह, रची विरतरथ रपाल ॥५॥ 
जिम यधि रवि श्र अचह, धरणीधर घरप्रतिद्। 


तिमि मवपिचल ह्येत्यो रही, एह विरत सम्बन्ध ॥6॥ 
[अन्तिम पतन, प्रीपू्यजी फ सब्रदमे | 
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सरिजीके वीकानेर पथारनेसे विम्ब-प्रतिष्ठा, प्रन मरह मादि 
सू धर्म कायं होने खो । छाम जानफर सुरि-मदाराजने स ० १६३१ 
सौर १६३० का चातुर्मास वीरनेर ही किया। वर्हौमि विहारकर 
फलौधी पारे, वहे श्रीपार्व्वनाथ प्रमु प्राचीन भन्य मन्दिर पर 
देप-वम तपगच्छ बाटो ने तारे ङ्गा विये । मूरि-महाराज प्रु 
दर्घनार्थं पवार, रिन्तु मन्दिरपर ताले रगे देखकर उन्दोने दाथका 
स्प फरिया त्तव उनके प्रमावते पिना चावी छगाये ही ताले खुखकर 
पड गये “1 
सूरिजी तीर्थं दर्मनफर वहाते विहार करके जेमर्मेर पयार । 
स० १६३३ का चातुर्मास वहा फिया, मिती माव ञुफ्ल्य ५ के ठिनि 
श्राचिश्न वींभूने सूरिजीसे १२घ्रत मरदण विये जिसका वर्णन वीकानेर 
ज्ञान भण्डार ( महिमाभक्ति विभाग पोयी न० ६३ ) मे गा०५५के 
चने हए रास्मे दै - 
श्युमस्वान जेषलमेह नयरड्, ठति करी हित करणह्‌ । 
सत सोक तेतीस्त वरह, माह सुदि पचम दि ॥ 
गच्छराय श्रीजिनचनद्रसूरि युर. सड सुख सरमाप्रु ए। 
चाविक्रा व्र घुवत पठ, धरि मनि उद्हाघ् ए ॥४५॥ 





५ देवो 1 क्षमाकलट्याणजी कृत्त परतर गच्छ षट्टावरी ओर्‌ यिद्टार पम 
जादि 1 णक प्राचीन पटावरीमे मी टपा 
प्ल्मेधी चीत्तयाग देहरा नउ ताखड विग कृची हाथ उपरि मृक्ती उसेट्यड 
८ वीक्तानेर जान भण्डार, पद्वरो पन्न ७ ) 


चिहार खोर वर्म-प्रमावना ५७ 


म न 





इसी वर्षमे मिनी फार्युन कभा ५ को श्राविका गैलीने मरिमी 
सै १२ त्रत प्रहण पिये 4 । जिसका उच्छ एक चारह चरन राय 
ग्र्स्तिशमे इस प्रकार रै -- 
५सम्बत सखस्य तेतीमई, फागन वद्वि पश्चमि उद्धासि । 
खरतर गच्टि गय गुद राज, श्रोजिनचन्द्रमरि शुर पासः ॥६-॥ 
स्ाविक्रा गेडी णत्रत छीवा, कीधा नरभ सफ माज । 
पास पसायड्‌ ए विधि रता, पामिम क्िननगरी नो राज ॥६३॥ 
चार प्रत सूरा पावा, एम कह्‌ड परिम्रह-परिमाण । 
रीखविगम मदा सुख पाम, वाधड दिन-दिनं कटठाविनाण ।}६४।। 
इति श्री इच्छा परिमाण द्िप्पनकरे स० १६३३ वपे फागुन वद्र 
५ दिनि ग्रौमच्छी खरतर गच्छाधिरज शओीजिनमाणिक्यतृरि पद्म 
सष्रार श्रीजिनचन्द्र॒ सूरि राजाना स्स्तेन गेो सु्राचिकया ` 


अ्दोतम्‌ ॥ 
( इसकी प्रति आमो्रुके यति चन्द्रविजयजीके पास दे) 





* यद प्रद्ति मने “जेन-गूजर-रूगिओ भा० ० से उद्धत की । 
दत प्रथं यद रास श्रौनिनचन्द्रसूरिजोकी शृतियोमें नौषक्रिया हे, किन्तु 
हत प्रशत्तित्े यद सुरिजिीरी हृति होनेका को प्रमाण नहीं निरता । 
यथा-तम्भव अन्य मारष्ट व्रत रास्ोको तरह यं रास भी किमी दुसर्‌ 


कवचिने सचा ्ोया । 

इसके विरिति नेन गृरजर-कविओश्मे (१) उपनी र्त, (२) 
-यासह-मात्रनाधिरार, ( ३ > शोटवतो रास, ( ० >) शास्र प्रवुस्न चापाद्‌ 
८५) तिन विम्वन्थापिन स्वन मो सूरिजीकी कतिया टिली दे । दम तो 
इन कृतियोका भी सूरिजोष्ठो रचना ल्येनम मन्दृदं ‡\ छतियोक्ौ रप्र 
इसका निर्णय कमना लावरयक ई 1 


८ युग-्रथीन श्रीजिनचन्दरसूरि 








चहासे विहार करे सरिज देराउर पारे चहा श्रीजिनक्ुरर 
सृरिजीके स्वर्गस्था" का दर्जन करे सं० १६३४ का चातुर्मास 
वहीं या } उसके पचान सं० १६३५ मे जैसलमेर, सं० १६३६ मे 
वीकानिर, म० १६३० मे सेशठणा ( वोकनिरसे २८ मीरु पूर्व), 
स० १६३८ मे वौकानेर, स० १६३६ मे जैसलमेर ओर सं० १६४० 
आसनीकोटमे क्रमश व्ातुरमाख किये ! “आसनी कोट” चातुर्मास 
कर सुरिजो अंसलमेर पथारे वहा मिती माव शुक्छा ५ के दिनि अपने 
चिक्षन निष्य महिमसाजजी को “वाचक पदमे अदन किया । 

जसट्मेरसे विहारकर सरि महाराज जारोर पधारे स०,१६४९१ 
फा चतुर्मास वही किया। इस चतुर्मासमे छपिमती-तपागच्छवारोके 
साथ शाखाथ' हुमा, इम शाघ्लाय' मे सूरिजी की चिजय हुदै । वदा 
से विहार करके पाटण पधारे, स० दर का चतुर्मास् बदा हुमा, 
वहा भो तप गच्छ्रारोके साथ हए माच्ार्थ मे सूरिजी विजय 
सक्षम को प्राप्त हए 1 

बहास विहार करफे महमदावाद्‌ पधार ! स० १६४६ का चतु- 
मांस बहा फिया।! वहा धर्म॑सागर्‌ छन उत्सूत्र-मय पुस्तेक रूपी 
विप-वर्वका उच्छेद या जेला कि ~+ खरतर गच्छ पञ्मवढी न० १, 
ओरन० ऽभे रिखादै -- 

“पुन ० १६५३ चव साच वर्पसागर चन्‌ प्रन्योच्छेद्‌ छ्‌" 





्न्ग्यो विष्यरयवन० १,२ 
भ द्ग्बो विद्र प्र्रनं०र्‌ 
+ र्यो पूर्णघन्द्रजो नारी ध्रकादिन “सस्त गचढ पट्यवलो सरह” 


विहार जोर धर्म-प्रभायना ५ 


सूरिीमे स० १६४४ का चातुर्मास खम्मात क्रिया । षहा री 
स्थम्भन तीर्थं जीर श्रोजिनङ्दाख्छरि-स्तूपते दन किये । चातु- 
मास पूर्णं हो जानेसे िदार करे अह्मदावाद पारे} श्री शुण- 
विनय कन, चीकानेरसे शघयुखय यात्रार्थं निर्ठे हुए सवके “चेय 
परिपाटी-स्तधन" से आना जाता द कि ध्वीकानेरसे स० १६४४ 
ॐ माव महीनेमे तीर्थाधिराज्न श्री सिद्धाचरुजीके याघ्नार्यं सप्र 
निकला, बह विछ यात्री सद्व रास्तेमे भाये हुए समस्त तीर्वीको 
यात्रा करता हुमा क्रमग सैरिसे, छोडण-पार्व्वनाथके तीर्थम साया । 

इधर अहमदावादसै सद्धपति योगीनाध भोर सोमी स्र 
सहित सूरिजी भौ आकर सम्रििखति हुए \ उम स्वम चारौ 
दिध्ाभोर याची आये मे, जिनमेसे-वीकानेर, मण्डोवर, सिन्ध 
दे, जसख्मेर, सीरोही, जारोर, सोरठ ओर चापानेरका माम 
उल्टसनीय ई । इम विछ यात्री सद्दे साथ मित्तो चत्र कृष्णा ४ 
केः दिन मूरि-महागजने महातोर्थ, सिद्क्षैन श्री सिद्धाचटजीकी 
यार ऊ । 


‹ +'्पवत सरह सह चिम्माटद, वर्ति सवि छपकार। 
चततवदी चड्थी द्विनद्र, छथ बम दधवा ॥ १० ॥ मेरी° ॥ 
मघपति योगी सोमजी, सन धरि द्वर् तष्ट 1 
सचति शोमितचन्द्र नदः या कयो रद्ग \ १९ ५ मसै> ५ 
छदिष्टित खरतर सव मद्र, श्री आदरं देव प्रस) 


चना यारि मं मण, रयमिघान चचन्न 11 २ 7 मेभ ¶ 
। {दार र्रनियान दत सत्न } 








६० युग-प्रधान श्रोजिनचन्द्रसूमि 


~ ^~ ~ ^~ +~ 





वदसि प्रामानुभाम विचरते हुए सृरि-महमसन सुरते पधे । 
उनके मनते सवे बहुत प्रसन्नता हई, सय सोग अधिक्राविक 
वर्प-ज्यान करने रगे ! वर्पाकाट सन्निकर टोनेसे सूरिजीने सम्बन्‌ 
१६५५ का चातुर्मास सृरतमे किया । 

सण १६४६ का अहमदृषवाद ओर म० १६४७ का चतुर्मान पारण 
किया। स० १६४७ मे याचिका कोडने आपतते वारहं व्रन म्रदण 
किय थे, जिसका रास श्रो० जयसोमर्ज कन ( कपडेपर छिपी हई 
प्रति ) हमारे सप्रहमे हे 1 मावध्यक मथ दस प्रकार ई .- 


श्ीजिनचन्र सूरि श्रीयुसह, श्राविका कौडा एह 
आदर वरह त्रत इता, शुम दिपपरे मन हर्ष धरेय ॥४८॥ 


“हिवि सक्मदाबाद्‌ सरम्म, योगोनाथ काह छखचम्म 1 
शानुञ्ञप्र मेदणि रग, तेढवागुह वेणि खचगि ॥ १९ ॥ 
मेहि सहु खव गुह साधि, पवर सस्वहे निज आयि 1 
चादया भेशण गिग्िज, स्वपति सोमजी सिरताज 1! २० ॥ 





दोदा--परव पटिचम उत्तर, दक्षि चि दिदि जाण ॥ ट 
सथ चात्यड शोदुञ्चय भगी, प्रगरी महियरः षानि॥ २१॥ 
विक्रमपुर सडोषरड, सिन्धु जेषटपेर 1 
सीरोी जालोर नउ, सोरख चापानेर ॥ २२ ॥। 
सध अनेक तिहा भाचिया, भरण विम पिसिनद्‌। 
स्मेकतणो सगया नर, साधि युरू जिनचद 3) २३ ॥ * 
[यु परथान श्नजिनचन्ट सूरि अकबर प्रतिरोध रास, म १६०८ ] 
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स ॥ि 


सोलह तताल समह, वैता छदि दिन तीज। 
ईम ढाल बन्ध्‌ युधिवा, श्राप वत रे जिह समकषिति कीन 2९ 
निनदत्तसूरि य॒ छानिषङ्ट जिन कु्यटमूरि दपा । 
जययोम यणि इयि पर कह, चुम मावह दिन दिन सु्तयाह २० 


पाटणने विर करके अहुमदावाद होते हुए सृरिजी सम्भात 
पथारे, वहा श्रीस्यमन पाट्वनाय परुक तीके दर्शन किये । सम्मात 
केः सधने आपको वहीं चातुर्मास करनेके चयि विशेप आग्रह किया } 
सवके म्रद सृरिजीने वर्ह पर अवस्थिति की । 

आचार्यं पदर प्राधिे पचात आपने निरन्तर सर्वत्र बिदह्‌।र 
करैः अनेक जीवेाका प्रतियोध दिया, ओर हजारो आवरोफो 
जैन दर्मनका मद्रूबोध देकर धर्ममे दृद किया । इससे यनेक स्यानोमे 
जिनाटय च जिम पिम्बोकी प्रतिष्ठाए + उपधान, तत-म्रहण, इत्यादि 
प्रगसनीय धर्म-रत्य हए । अनेक सथ निकले गये, जिनके माय 
सुग्-महाराजने माप्वाड, गुजरात ओर पूर्वं प्रान्तीय तीर्थोफी याच्ना 
की 1 परपश्षि्योके कवि हए आक्षेपो उत्तर ठेनेमे जर विया 
मिमानी पण्डितोको निरुत्तर करनेमे आप प्रतिभा व्हूत वही 
चदी ची। अजन दमनके तत्व-ज्ञानका पचार आपने यव जोरोसे 
किया) आपकर सदटूण भौर गिद्रताकी सोरम सर्वत्र श्रसरिति 
सोके सम्राट मकरफे दरवार तक पटच गयी ची । 


>< 


छड्क्-ककर्ण्‌ः 


यर (खन्तूःत 


~ "न्न 


म्राद्‌ अकवर अमाघारण धम॑-जिन्नाु ओर 
समस्त ध्मकि प्रति सदिष्णुता रखने वाटे 
ये 1 अपने दुरारमे सय धर्मके विद्रानोको 
उुखाकरं प्रत्येक धर्मका उपादेय ततत अह्ण 
किया करते ये। यद्यपि बे मुसलमान दुरे 
उत्पन्न हुए ये, तौ भी उनके हदयमे दयाकि 
भाव अधिकाधिक ये । मुसछमान बादाम 
उनके वव्र न्यायप्रिय दृमरा कोई नहीं हमा । सम्राट अकवर 
दीन-टुखियोका उद्धार्‌ करना अपना परम कर्तव्य सप्ते थे जिस 
अनेक छदाहरणं उनङ़ जीबनमे पाये जाते है । उने राज्यमे हिन्दू 
मोर युसलमान प्रजा जिस प्रकार सुख गान्तिसे रही वसी सुपी 
एसी भी सुसरपान छसक्के, राञ्य-कारुपे नदी रही* । 








कयादकताद सपने दिर यदौ चाहता था किकिसी प्रकार्य घामिक 
सत्यको बाततं माम दो, वल्क चह उनको छोरी-छोये या्तोका भी 


सकवग्-मामन्त्रण द्व 


वै शास्त्रा, उपदेल, विदटूगोष्टी जदिके सू प्रेमी ये इससे 
उनफै दुरवारमे चुने इष विद्रान रहा कते ये, उनमे जन विद्रान भी 
कई एके ये । नागपुरीय-तपागच्छ यति पदमघुन्दरजी भी मश्राद्‌ 
की समामे कर वर्पो तक रह है । सम्वत्‌ १६०५ मे ज कि सम्राद्‌ 
आगमे निवाम करते ये तव भी प्ट विद्वानोकी चचमि बूत 
श्रमोद मिलता था । सरतर गच्छे वाचक दयाकटव्जीन अपने 
विद्वान भङ्गिप्य साधुकीर्तिजी आदिके साय स० १६२५ का चतु 
ममि आगमे खया चा उस समय यादी दुरवारमे तपागच्छीय घुदधि 
साग्रजीक साध यौपधरे सम्बन्धमे साधुरीर्तिजीते शपस्व्रर्न हमा 
था। ओर पण्डित अनिम्द्भजी भौर पण्डित महदिव मिश्र मादि 
हजारो विद्वानाक समक्ष गरतरगच्छ बाटोकी जीत हदं ओ, इसे 
चिपयमे आगे सापुकीर्षिजीके परिचयमे टिसा जायगा । 


पूरा पता लगाना चाष्रता वा} इयरिषए वह प्रत्येक वमे विदरासोको 


ण्न करता था भौर उनसे सद तोका पता लगाया करता था 1» 
८ अफययी दरवार ° ७६ ) 


अकवर जेनियो आर बौद्धो मथ मी छना करता था] 
दिन्दुभोके भी सेकडो सम्प्रदाय भौर हवारो धरम-प्रथ दै 1 वह सय ङ्य 


सुनता था भ॑र सयकरे सम्बन्धर्म वाद-विवाद किया फत्ता था ॥ 
( भकमरी दुर्वार ए० १६२ ) 


जव उषे देश्य शरासन अपने द्वाथमे हिया, तत्र रेषा उ ग निकाल 
जिते साधारण मास्तयासी यह न घमङ्ञे फि विजातोय हसं मोर विधर्म 
सुसर्मान करीति आकर हमारा श्यासक मन गया इ । इसरिण देशक राम 
इतर हितदर उपने फिसी प्रदठास्का कोई यन्धन नडी लगाया(बदी १०११९) 
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सम्वत्‌ १६३६ मे तपागच्फे आचायं श्रौहीरविजयघुरिजी 
मी मम्राटसे मिले थे उसके पठ्चात्‌ तो जेन विद्वानोका समागम 
उम निरन्तर रहा , जिसे जैन ददनिरे प्रति इनका अनुराग 
दिना दिन वदने खमा थाक । 


+ तप गच्टै प्रभाक आचार्यं श्रोमान्‌ दीरपिजयसूरिजो के समागम 
से सकशर पर अच्छा प्राव षडा था, सिम फर स्वरूप उसने अनिया 
कस्वग्रषट छोड दिया । कट दिनो तक भ-मारि उटघोपणाके फरमान पतर 
प्रक्छ श्वत कैर भेक जोदोको अभयदान दिया । उनके पश्चात्‌ श्रान्तिचद्रजो 
चिनयततेनसरि गी, भानुचन्द्रमो भादिने जेन धमा सदबोध दिया था, दुन 
सप्र वातोको जाननेके हिपे "सूरोश्वर्‌ नौर सन्रार आदि प्रन्यो्ठो 
देखना वादये । 

ग्यरतर गच्छे उ० श्री परिदनिधानजी के गुर श्रौ दपसारजी भी 
सप्राग्ते मिरे थ निषङा उच्ठेख द्रिवनिधानजी बिरधित “सम्रहणी, 
वरावमोघः" मे इम प्रकार द -- 
प्रीनदुकमर सदिर्मिखनाद्विम्तीणं वर्णं कौतिभर्‌ 1 
घाकूपति वद गुररि् सक्रिय सुल्पो पंसार यणि ॥ 
{ बीकानेर बृहत्‌ लान भण्डार 
महोपाध्याय नरो जयक्तोमजो मी सक्राद भक्ते भ्लिये। मौर 
उन्दने श्पष्ी-समामे फली यिद्वानको पराल्व करके विजय प्र थी 
निमा वर्णन पनेन साद्य नपे इतिष्टाख षष्ट न° ५८८ मेँ इस प्रार्‌ 
` किया& 
“जयमोमे अकथर दानी खमा मा जय मेत्त्यौ तो एष तेमना दिष्य 
श॒मविनय, प्रोहाना सेड प्रवि काव्यनो प्रशस्ति मां जगे छे 1 
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~ ~ द न ध ॥ 


ष्क दिनि खदीरकी राज्यसभामे वैडे हए सम्राट अक्वरने 
उपस्थित विद्रानोसे ( हमारे चरित्र नायक ) श्ीजिनचन्द्रसूरिनीकी 
महती प्रमसा सुनी । वे विद्वान छोग उनकी अखयधिक श्लापा छरते 
यै इससे सश्नादको सूरिजीके ददान करने मौर जैन धर्मका बिरौप 
योध प्राप्न ऊरनेक शय उत्ष्ट इच्छा हुई । उन्दोने पूटा “यदा सूरिनी 
का भक्तं मिष्य कोन ह ? जिससे उनका पता गाया जाय {" तव 
यण्डितोने कहा “मन्त्रीर्वर कर्मवन्दर है ।”° तथ सम्राटने मन्त्रीशचर 
को बुखाकर सत्कार सदित पूखा “हे मन्त्रीश्वर । तु्दामे शुर श्री 
जिनचन्द्रसृरिजी अभी कहा परियजत्त हं ? वे किसी भो प्रकार भीय 
यदा पधार ठेसा उपाय कसे 1 तन ॒मन्दरीम्वरमे विनयपूर्व फ उत्तर 
दिया “वे अभी सम्भातमे विराजते है िन्तु सभी प्रीष्म कुमे 
दर ठैनसे माना कठिन दै क्योकि वे किसी समारीपर तो चते 
शीं है मौर क्म कंडे धूपमे वृद्धावस्याके कारण सानेमे छन्दे षष्ट 
हीगा तव सम्रादने कहा (सगर वे गी्रन भासक तो उनफे 
9िप्यको तो यदा अचन्य बुखनेके टिए दो ्षाही धुरूपोको सजे 


छपे भयुषार यदि खड प्रलस्ति-काव्यकी प्रशरितमे यह उल्टेल हो 
तो ख० १६०१ कै पटे दी भस्वरकी सभाम उनका विजयो होना सिद्ध 
हेता ष स्योपरि यह वत्ति स० १६४१ में रचो जने उच्टेल उभी प्रय 
प° ९८६ दै । इष घटनाका उर्टेख कर्मचन्द्मतरी-वशा-प्रबथ युत्ति, 
जो कि ५० १६९६ मे इनमे दिष्य ० गुणविनयजी ने बनाई ह, उमम भो 


इं प्रकर है -- 
, , भ्लौ जयसोम युद्ा, शादि समा एच्च विम कमरानाम 





६९ युग-प्रधान ओजिनचन्द्रसूर 


2 
दो तव मन्त्रीरवरने वाचक मानरसिहजी (महिभराज) को बुखानेके 
किए शाही दूतफो चिनतीपत्र सदत सूरिजीके पास मेजा । 

सृरिजीने विनतीपत्र पाते दी वाचक ओआमदहिमराजजी को अन्य 
६ साधुभोके साय खाहौर भेज दिया ! वे निरन्तर विहार करते 
हए छ दिनोमे खदोर पहुचे । वाचकजीके दुर्नसे सम्राट चटुत 
प्रसन्न हुंभा । उसने उत्सुकतापूर्वक मन्त्रीरवर्ते पूछा कि वे जगद्गुरु 
मिनचन्द्र्‌ सूरिजी कय आवेगे ‰ जिनके दुर्शनते चित्त रंजित होता 
३ ओर मनेक लोग जिनकी चरण सेवा कर सुखी होते ह । तव 
मन्त्रीष्वरने कटा “अघ चोमासा निकट आ रहा है अवएच उनका 
विहार नहीं हो सकता 1" तब सम्राट्ने कदा “मै उनका दन कर 
उनसे एपदेश म्रहण करके अपना जीवन सफल करूगा अर्‌ नेक 
जीवोको अभय दान देकर उन्ढे सन्तुष्ट करूगा ! अतएव वे 
यहा अवर्य पधारे ।” एेसा कफर सम्राटने चिनती-पत्र छिखाकर 
अन्वरीश्वरको दिया । मन्तीडवरने भी बहुत साग्रहपूर्वक खहौर 
आनेके लिये विनती छिसकर शीघ्रगामी चतुर मेवडा दूतोके साथ 
खम्भात् मेज दिया 1 
ङ्ख विनो मेवे दूत सम्भात पहुचे । वहा सूरिजी के ' दन 
कर प्रसन्न चित्तसे उन विनती-पत्र देकर रादोर चलने कै च््यि 
चिनयपूरवक प्रार्थना की 1 
सूरिजी विनती-प् पठकर विचार करने रगो कि मुञ्चे मवदय 
खोर जाना चाहिये, क्योकि सम्राट अकवर धर्मजिज्ञाु है, यदि 
वह जैन धर्मा अनुकरण करने ख॒ जायगा सो चयथा राजा तथा 


# 
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पनाक नियमानुसार जैन वर्मकी वहत उन्नति होगी । जव मारत- 
वर्प राजा जेन-वरमावलम्मी यै तव जेनोकौ सस्या भी वहत थी 
छर सर्वत्र जन्ति विराजमानं ची । अव भी यदि शुस्देवकी कृपासे 
सकफे टयम जेन धर्मके उच्च सिद्धान्त वैठ जयेगे ततो वरत॑- 
मान समय मे आर्य प्रजापर होनेवाले अत्याचारो का सर्वथा 
विनाश दो जायगा । अतएव वहा जाकर सम्राट को अन धर्मक 
सृष्म तत्वोका दिषदर्जन कराना अति उपयोगी होगा । 
मृरिजीके खम्भात्तमे चिदार करनेका दढ निदचय देखकर 
समस्त सने एकत्र होकर उनसे प्रार्थना कौ "दे गुरुदेव । चातुर्मास 
निकट है भाप दूर देदा केप पट्चेगे, भतएन यहीं विराञे ।” तव 
सरिजीने सधको समञ्चारूर मदान्‌ लाभे कारण वदासे , मिती 
आपाढ घडा < को प्रस्थान कर नवमी के दिन विहार किया। 
मार्गमे अच्छे शुन मिटे, जिससे सारा सप श्यद्रित हमा ! सूरिजी 
मापाढं सुदि १३ के दिन अदमदायाद्‌ पधारे । श्रीसवने. उत्सव- 
पूर्वक नगरमे प्रवेश कया । उपाश्रयमे मानेके पश्चात्‌ सूरिजी 
श्रीसषथ से परामर्शं एरने खो करि चदुर्मास मे सधु-विदार कते 
लेगा ? ऽस्त समय किर दौ आही फरमान माये, जिसमे मन्वरीश्वरने 
क्षी आपरहपर्वक छिपा चा क “भाप वपकिठ* जोर ोकरापवाद्‌ की 


^ चातुमासरम निष्यरयोजन साधुभोफो विद्ार न करके एर हौ स्यान्मे 
पदमैकी सिनग रै हेकिन विवेष धमं प्रभावनः मौर भगिष्ट कारक सयोग 
होषेदे भावाय, गीदार्यादवि सहाद्भावोको दे, काट, भाव विचार छर 
पि्ार कसनेकी नी अपवाद मागंते जिगाय 1 पते फा मी रेते 
सरोग चमसं विष्टर करेय छ प्रमाण निरते द 1 
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समोर खक्ष न देफर्‌ अति सत्वर खदोर पधारे, आपके यहा 
पथारने से वर्मी दूत प्रमावना होगी । तव सूरिजी ने संघ की 
सम्मति से वहसे खाहयेर जानेके खयि विहार कर दिया । र्दसाणा 
भ्राम दते हण सिद्धपुर पथारे । वहा बन्ना शाहने नगर-प्रवेगोत्सव 
कराया मोर्‌ वहृतसा द्रन्य व्यय करके पूजा प्रभावनादिं चिवि, 
वहा पारणा सथ सरिजी कै दर्शनार्थं आया ) वहासे विहार करके 
पाट्टणपुर पधरे, पाटणका सव छाहण आदि करके वापिस चला 
गया । वहसे चिहार करफे सूरिजी चिवुरी माये । उनके आग- 
मनते महुर ओर दिवपुरी एटा संब वहूत दर्पिते हुम । सूरिजी कै 
पाट्टणपुर पधारने के समाचार जव सीरोदी के राव सुरतानःने 
सुन, तथ उन्द्रोने जेन सधको एकत्रित करके आज्ञा दी कि ^सूरिजी 
को पार्हनपुर से यदा आमन्त्रित करने के छिए मे अपने प्रधान 
पुरूपोको आपके साथ भजता हू, तुम लोग जल्दीसे जाकर चन्दे 
यहा पथारनेकरे चयि चिनती कसो 1” तव श्रीसथ भौर सीरोही- 
पतिफे प्रेपित पुरुप पाल्हणपुर जाकर सूरिन्नी को आमन्त्रित कर 
सये । सूरिजी भो प्रामनगर्‌ विचरते हए सीरोही पधारे । उनका 

स्वागत करनेके ल्यि असंख्य जनता सामने आई, पचरब्द्‌ निदाण, 











भ्ये सं० श६२्८में सात्र १२ वर्पंकी भवल्थामे सीरोदी कौ राज- 
गदीष्र वेटे । ये बदे वीर, उदार क्षौर महाराणा प्रतापी भावि स्वाधी- 
माके उपासक ये ! इन्होने पने जीवनमे ९१ युद्ध क्ियि थे 1 इनकी 
सीरताके सग्मने बडी भारी सेना भौ भय खातो थी! लिरोेप आनमेके 
रिथे देखो सिसी राज्यका इतिदास प° २१७ से २४४ तक । 
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नेना, माद्ट, शद्ध, सञार, भरौ आदि नाना प्रकार कै वाभि 
यज रहे थे, सथा लिया गारु-गुण गाती हुई पीरे-पीडेभा रहौ 
ची, भकतिान्‌ छु्यनी स्त्रिया सुक्तफलोसे वा रही ची, जयजय 
गब्दका उच्चारण, मवी गर्जनासा प्रतीत डोता था! इस प्रकार 
सृरिजी नीरोदी नगरे राज-मार्गसे होत हए ॒श्चीक्मव्व स्तामीके 
मन्दिरमे पथे । वहा प्रमु दुर्गन स्तुति आदि करफै उपाश्चयमे 
सथर, वदा स्यर्णगिरिफा सघ, सूरिनोके दर्भनाथं आया । राय 
सुस्तानने आडम्बर महित आकर सृरिभी को यन्दना नमस्कार 
करफे पषण पर्य सोरोहीमे करनेको विनती की । सरिजीने सध 
सौर नूप-मामरते पर्पण पर्वफे < दिन सीरोदीमे ही विये । सूरिजी 
के सीरोही चिराजने से वहत धर्म ध्यान हमा । जिनपूजनः तप्रया 
आड बहत से धर्म कार्ययं हए । आर एिनि तक अमारि उद्रूघोपणा 
करके अनेफ़ जीवोको अभयदान द्विया गया । समस्त सीरोही 
राज्यम जीव-्िसा वन्द्‌ करने चये सूरिजीने राजाको उपदे 
दिया, तन सजाने पूर्णिमा के दिन जीवर्दिसा दूर करने क लिय 
इदूघोपणा कर दी भौर भो राजने सूरिजी कौ बहुत भक्तिकी) 
परपणोेः पठ्चान्‌ बहास विहार करे सूरिजी जावास्पुर (जालोर) 
पथारे । शाह चन्माने उत्मपूर्वफ नगरमे प्रवेश कराया । + 
उस समय खाहयरसे सम्राठने दो व्यक्त्यिके साथ फरमान 
पत्र सूरिजी को भेजा, जिममे चछ्लिाथाकि चातुर्मासमे भाप 
भानैमे कट दयता होगा १ अतएव चातुर्मास पूरा कसक यीव्रही 
पथारे , किन्तु पे भिव्छु विलम्ब न करे । तम सूरिजी कार्षिक 
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चउमास तऊ जाछोर ही विराजे 1 चातुर्मास पूर्ण हौ जानेसे मिग- 
सर महीनेमे पुप्प नकषव्रफे दिन छम युहूरत॑मे हुतसे साधुभो के 
परिवार सदित विहार किया, उन साथ चतुर्विध स्व मर भादी 
पुस्प भी ये] विम योगान करनेवाले भजक, भाट, चारण 
सर दक्ष गाधरव प्रस्तावोचित सूरिजीका रुण-~ान करफे श्रीमन्त 
वको पास समुचित पुररकार पाते थे] सरिजी प्रामातुप्राम 
विचरते हए देढर, सराणड, भमराणी, साडपरङ्की वगैरह प्रामोमे 
अये 1 विक्रमपुरका सव वदुनार्थं आया जर खादिणीरी । वहसे 
द्रुणा नगर पथरे, वहा जेसछमेरका सथ आया । वहासे 

चिदार करके रोदीठ नगर पधार, वहाकै गाह भिरा ओर मेराने 
वटूत उत्सवपू्॑क नगर-प्रवेश कराया मौर याघकोकफो दान देकर 
सन्तुष्ट पिया । वहा जोधपुरका वडा ( विस्तृत ) सव वंदनारथं 
आया सूरिजी के दोन कर लाहणी आदिं करके स्वधमीं-भक्ति करके 
वापिम चछा गया । चार व्यक्तियोने नन्दो मदोत्सव आदि रचना 
कर सूरिजी से चतुर्थं तरतत अर्थात प्र्मचरययं ध्रत धारण किया, जर 
भी कषटरावरोने यथागक्ति घ्नत प्रत्यास्यानादि किये 1 वके छाङरने 


अपने राज्यमे वारस त्तियिफे दिन सूरिजीके उप्ठेगसे जीरो को 
अभयदान दिया 1 वदास विहार करक पारी नगरमे परे, नंदी मंडा 
कर्‌ वृतादि दिये । वहाके सवने बहुत हर्पित होकर चारो प्ररारके 
धमी विेप रूपमे मारायना की ! वहासे लाविया न्नाम हते हुए 
सजत पधे, प्रभु मन्दिरके दर्शुन किये ! वहासे वीलाडा पधारे, 
वहा सुप्रसिद्ध कटारिया जातिके श्रावङने नगरः प्रवेशोत्सव कगया 
बदरा जयतारण नगर होते ए मेडत्ना नगर पारे । 
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पस समय मेता वहुतसे समृद्धिगाो ्रावकोका छीला स्थान था, 
चहूुतसे जेन मन्दिर नगरकी शोभा वटाते थे । मनरीशवर कर्मचन्द्रके 
पराक्रमी गौर बुद्धिराटी पुव माग्यचन्ट्र, ल्षटमीचनदर बहम निवास 
करते ये, न्दोने दायी, घोडा, रथ भौर पैदल पुश्पोके साथ पृचरव्य्‌ 
ढोल, नगास निदलाणकी मधुर ध्वनि से समासेह पूर्वक सृरिजीका 
नगरमे प्रवेद कराया! मत्रीश्वरने महाजनोको णकन्नित कर फोफछ दान 
नारियलकी प्रभावना की । सारे नगरमे टाहिणीकी याचकोको इच्छित 
दान दिया { जिन मन्दिरोमे वदी पूजार्पेँ ओर नदि मदोत्सवादिं 
कराग्रे, वहुतसे भव्य श्रावरफोने त्रत उच्चारण किये । वदा फिर दाही 
फरमान माया । वहासे समस्त मघफे साथ फटोधी पधरे । वहा ग्री 
पारश्वनाय प्रसुके प्राचीन मन्दिरमे भ्रसुके दर्शन कयि । 

वासे विहार करक सूरिजी नागोर पधारे, प्रसन्नचित से 
मव्रीश्वर मेहने द्रव्य न्यय करके स्वागत पू्ंक नगर प्रवेशोत्सव 
त्रिया! वहा वीकानेरकरा सध सुरिजीरो चदुना करनेके लिये माया। 
दस सधक साध ३०० सिजपाखा ( पाठी ) ओर ४०० श्रवदण ये 
भक्ति पर्क स्वयम -वात्सल्यादि करफे वापिसगया 1 वासे सूरिजी 
विहार क्के वापेड, पटिदाय, माखसर सादि प्रामोसे होतेह 
रिणी -~ ( वीकानेरमे ९६४ मीढ ) पथे, वहा लोग इत्साह पूर्वक 


# य रिणी द्र यहुत प्राचीन है, यदा अगे दहाह्िय रोनाका 
सज्य था । ष्टा म० ९०६ के दगमग दना दुभा श्रौ श्ीतरनाय स्वामीका 
मन्द्र अव तर दियमान है । ॐ इतना सगीन अर मजदृत है कि माजकां 
सा बना हभ प्रतीत वा 1 फ जगह इसका निमाणर।र स्यत्‌ ९९९ 


मीर्किदे। 
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सूरिजी का स्वागत क्तेक ख्ये आये । समस्त सधके साथ मनी 
श्रीङुर्ससिदहफे पुत्र मत्री ओरायसिहने प्रवेशोत्सवादि करके गुरं 
भक्ति की। बहा महिमका मध सूरिजीके दछन करनेके चयि 
साया \ शओीक्षीतनाथ स्वामीके प्राचीन भज्य जिनाख्यकं दुर्गन 
पूञ्ञन कर, सूरिजी को बदन कर वापिस गया  वहासे सूरिजी ने 
विहार किया, मार्गमे खदोर तक भक्ति करनेके धियि गाह दाकर 
सुत भरीरदास साथे दो गया । सूरिजी कऋमसे सरस्वततीयत्तन 
( सरसरा ) ओर कमुर होते हए हदापाणई्‌ पधारे, वहासे खीर केवर 
चाखीस कोस रहा । सूरिजी के श्युभागमनका सदेदा छेफर जो व्यक्ति 
खाहौर गया सका मंत्ीरबरने वहत ही सन्मान क्रिया जोर ऽसे 
सोनेकी रसना ( जिह ) ओौर कर-ककण आदिं वटुमूल्य वस्तुभौका 
पुरप्कार देकर सन्तुष्ट फिया । 





युगप्रधानश्रीजिनचन््ररि ~ 
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सूरिजीका विद्र मामं 


“~ 


काक्तद-फष्छरणः 
द्धवर-छलिदोधं 


रिजीकेः हापाणह पयारनेके शुम मम्बादङो सुन 
` कर राहोरके सघफो अपार दर्थं हुमा जोर य 
छोग मत्रीश्वरफे साथ आपकर दर्दनार्थं वहा गय । 
फिर सृरि-महाराजो वीनति करकैः भक्ति पूर्वक 
ड ओर समारोह सहित खदीर ठे आये । नगरक 
(4 समीप पहुचे पर मन्रीरवरने सम्राटको निपिदेन 
-करिया कि “जापक निमन्वित सरि-मदारान पथा दं” जिसेसुनमर 
अकबर अति प्रसन्न हुमा भौर इत्युक्ता पूवक न्ट खनेर 
कहा ! इस आशयङो एफ कविने ईसं प्रकार व्यक्त त्रिर्‌ -- 

पूज्य परारथा जाथिङरि मेदी तत चवात । 

पहता शौर शादवरा सफर रर निज जच ॥८२॥ र 

। तडा रह माधि करि कह शाह कड म्री 1 
जे हम दुर गोतषिा, ते माच्या चरी ॥८९॥ 





ल 
॥ 
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अकमर वतो उम मण तेद ते गणधर | 
द्रव तेष केड चाहिय, जिम दढ हर्पं अपार ॥८५॥ 
सुर्जिीकरे साथ वा० जयसोम, कलकमोमः, वा० महिमराज, 
वा० रत्रनिधान विदत गुणविनय ओर समयसुन्दुर जादि बडे यड 
प्रकाण्ड विद्वान यगस्मो सौर निर्म चारित्रक पारन करमेवाटे 
३९ साघु थे! स० १६४८ ॐ काद्गुन चुस्खा १२ के दिन पुण्य- 
योगमे सूरिजीने खदौर नगरमे प्रवरे किया । उस दिने मूसल- 
मानोके इदका पर्व था। 
मब्रीन्धरने सूरिजीके स्वागतोपछ्पमे बहत द्रव्य व्यय करके 
मरत्सव क्या जिसका वर्णन किमी कचिने इस प्रकार भिया ई -- 
घडी पन्नो मद गयन श्चीद्य िदूर सवार, 
चपर ममोल्स चार ऋतया चाचरा षार ॥ 
घणीनाद वीरवर इणि उपरि अंग्ररी। ¦ 
गूघर्‌ पास पेता जु यरहराट मारी ॥ 
प्रत्ति पजा फःनिजा इम प्रमेहे सघरे । 
जिनेचन्द्रसूरि आया चुगति इम कर्मचद्‌ उच्य कर ॥ दरी 
नक < नि 1 १1 
सीमहाराज पारे लाहौर, अकमर श्राह मतन चव समेता 
चदे है नाव वडे उमराव, नगाराकी पुश्च घेत स्मेह ॥ 
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जे हें मारन्विष्टे हं चण्डा, प्रादि नि्ान पुरे मोत 
जराव्रा सचेला । 
पाति्ाह अकमर देस प्रताप, गहे चिनवद्रकरा सूर्य उयेला ॥8॥ 


सूरिजीका स्वागत करते दिये राजा, महाराजा, मदविक, 
खाने, शेख, सूयेदार, ममीर, उमर, आदि सभी प्रतिष्ठिन घादी- 
पुरुप ओर असत्य नागरिक आये थे । सम्राट अकयर खय राज- 
महर गवाक्षमे वेढे हुए सुरि-महाराज री वाट जोदरदैये! वे 
दूस्से दी सूरिजीको आत दण देखकर अत्यस्त प्रमस्नता-पुर्वक 
नीचे उत्तर माये जोर बहत भक्ति सोर विनय पुरै सृग्जिीरो 
वन्दन करफे उन विहारकी सुख-गाता पठने गे, ५ दे भगया । 
आपको सम्भातसे यहा आनेमे मार्ग-प्रम ततो टमा ही होगा । किन्तु 
मेने मविष्यमे जीव-दया प्रचार हेवु ही यहा आपको बाया था 1 
अव सापने यहा पथारकर मैगे पर असीमषृपाकीदै। मेभन 
आपसे जैन धर्मका गिशचेप योध प्राप्तकर जीबोको भभय दानादि दे 
कर आपका सेद ( मार्ग-रम ) दूर कसूगा । > 

सम्राटके हन चिनीत वचनो सुनरुर पुरि-मदाराजने रदु 
वननोसे कहा “सद्‌ वर्मका प्रचार करना ही केवल हमार ध्येयद 
सौरे सर्वत्र विचरते रहना दी हमारा आचार । अत श्मे माग 
श्रमका जरा मी सेद नहीं ह। हम अपना यव्य पाटन कर्ने 
चिद ण्डा भावे है! आपकी धर्म-जित्ाुना देकर ल्मे परम 


मानिन्द हुमा ! 
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इस प्रकार वार्तालाप करते हुए सम्राट अत्यन्त हर्पित हए 1 
वे वडे सन्मानकरे माथ सूरिजीसे हाय मिखाये हए उन्दे ख्वोटी-महल 
मे ठेगये। जिसका वर्णन एक कविने इस प्रकार किया ह - 
पहता दुर दीकाण देसी अकवर, कुव साम्हा उमही ए | 
बद्‌ गुरना पराय मोहि पारिया, तह यि युर नौ कर मरही ८? 
शृहुता दयोढी मोहि तहु चाहनी, धर्मं धात रगे कर ए 


चिन्ते श्रीजी देसि (ए) गुरु सेयता, पाप ताप दृरह्‌ हर ए॥८९॥ 
[ यु० ओरीजिनचन्द्र सृरि अख्वर प्रतिबोध रास | 
मह्टमे यथा-स्थन वैढ जानेकै पश्चात परस्पर धर्म-गोष्टी करने 
खो सूरिजीने अपनी आओजस्यी वाणी द्वारा प्रभावश्ञाटी शब्डामे 
छस प्रकार उपदेश देना आरम्भ किया -- 
आत्मा एरु सनातन सय पदार्थं दै, जिसका आस्तित्व अमुमै- 
चादि द्वारा सिद्ध दै। बह ल्नान; दर्जन, चरित्र मादि सद्गुणोकौ 
समुद्र है, सौर चे्तन्य उसका रक्षण दै । जव वेह अपने सद्गुणो 
मे स्थित मोर छीन रन है तम तक उसमें अति छुद्धता वनौ रहती 
दे! काम, कध) मोद, अन्नान्‌, मादि रुणोफे सम्बन्ध होनेपर उसके 
साव कर्मो चन्धन्‌ हो जाता ई! उन ककि कारणदही विविध 
योनिमे नानां प्रकारफे रूप धारण करफे जीच कभी मनुप्य कभी 
पटय-पक्नो मौर कमी देव रूपमे अवतीर्ण होता है । अपने पुण्य 
पाप्के कारण कभी कभी रंक कमी सवरं कभी दुर्गरु कभी सत्ता- 


धीर ओर कमो भिन्मक आदि नामोमे जगतमे अपना परिविय 
देता हुमा सख दुखा अनुभव करता ह । 


अकचरःप्रतिवोध ७ 


प्रत्येक आत्मान एेसे अनेक परय्यायोको धारण किया ह, 
सौर जप तक छसके नाय कर्मो का सम्बन्ध है, करता ही रहेगा ! 
कमं का सर्वथा भिना हो जनेसे ात्माका शुद्ध स्वभाव प्रकट हो 
जाता हे । आस्माकी उस अवस्थाको ही जन-दर्शनमे परमात्मा या 
कर कदत है । इम चिनेचनसे यह स्पष्ट ट॑फि प्रत्येकं जीव पर- 
मात्मा दो मकता है! अत प्रत्येक प्राणोका यह कर्तन्यदैफि 
बह परमातमा वननेके कारणोको समद्यकृर नके अमुक वर्तन करे । 

आत्मा परमात्मा बननेके जो मार्ग है, उन्हे धरम या साध 
भवस्थाकरे नामसे सम्मोपित किया जाता है ओर दुभावोश्रो पेगकर 
कम वन्ये जितने भी कारण है उनको पापया बाध मवस्या कहते 
है । प्रत्येक धराणीको साधक ओर वाधक मार्गो का ज्ञान नदीं होता 
अव जो तत्व-ज्ञानके गरे अध्ययन द्वारा उन्दँं यथावत्‌ जानङ़र 
साधक-मार्गका आश्रय ठेते द । ओर दृसराको सन्मार्गं वताते 
है छने जेन-दर्भनमे गुरुके नामसे सम्बौयित किया दै । वस्तुत 
अत्मानं पुरपहै नसी, ननिर्वलहैन सयल, न धनीरहैन गक 
द्यो कि ये सव अवस्थाय तो कर्म-जनित दै मीर मात्मा श॒ 
सच्चिदानन्द रै । मात्माए, सत्ता द्रव्य, गुण मौर शक्ति7ी मपेस्ना 

से समान्‌ ह अत समी जीच मिवत्‌ होनेसे परस्पर प्रेम फे पान हे । 
द्स्े अपने जीयन प्याय हं वे समी जीयोको जीवन प्यारा मौर 
भरण मवायद्‌ है । मत्य उन सयष्ो सुप पूवक जीने वेनादी 
आत्माका प्रथम वर्त्य है ! परमाम-मवस्या प्रापनिरेः माधनोमे 
समस जीये साय मित्रता या प्ेम-भायका व्यद्दार करना सर्वो 


७८ युग-प्वान्‌ प्रीजिनचन्दरसुरि 


न्तम प्रधान सायन या धरम है । इसी धर्मको 'अर्दिखाः नामसे मी 
पुकारते ईै। 
जव एकं सत्ता-प््त प्राणी एकं निर्बल मौर क्षुद्र जवो सताने 
को उताू दोता है त बह अयने आय ही दूसरेको, अपनेको सताने 
फ स्थि आहान करता है मोर उसके मनफो कठोर लत्तया पापमय 
व्यापारोकी ओर उते श्युकाती ह । जहा समस्त सात्मामको 
मेवी-भाव रूप समान्‌ स्थान दिया जाता हे, वदा चित्ध-त्रम, सहि- 
ष्णुना) उदारता भादि मदृशुणोका श्रोत प्रवाहित होने गता है । 
अपना आधिपत्य जमाने लियि मलुष्यको विरव-परेम दास सर्व 
जन्तुभओके कल्याणक व्यान करना चादिए, क्योकि दृसरेफो सता 
कर स्त्य कोर सुखी नहीं रह्‌ सकता दै । अपने मनोभवो द्टास 
किसी प्राणीका अरित चिन्तन किये जानेको जैनदर्मनमे हिसा" 
नामने सम्मोधित्त किया गया हे ! जहा हिसाका इतना सृष्म-तया 
भिवेचन दै, वहम यह्‌ चतठानेकी मकञ्यता नहीं पडती किं किसी 
जीवङो मास्नेमे अधर्म या पाप नहीं द । 
जिस देद्य या प्रामका शास अपनी प्रनाको सुखी नीं स्स 
सकता, उसके प्रति वाटसल्य नह रखता ओर राज्यम नाना प्रकारके 
कर खा देता हे, उस राज्यमे शान्ति भीर खुस-ममराज्यकी आशा 
डी नदींकौ जा सकती, यह्‌ प्रत्यक्ष है । इसरिए अपने आधिपत्य 
मे र्दे हुए प्राणी जिससे ान्ति-पूर्वक जीषन निर्वाह कर से वैसा 
निरन्तर ध्यान रसना चाये ! सारे जगतका कल्याण हो, सब 
खपोदो, कोईैमी दुखी न रदे, इस परकारकी दितेु-हतति को 
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अ्दिसा कहते ह । जहा अर्दिसा है, मर्था किसी प्राणीको दुखन 
एटुचाना टी जहा का प्रपान चक्षय है, वहा अन्य करई रुण स्वत 
आफ़र निवास करते हे । दयाछ्ु मास्माके समीप चट, प्रपच, चिता 
भादि वासनाए ओन असद्‌. व्यवहारं प्रदृतिये कभी नदीं फटफ़ती । 
बह सय ससारफो मपनाकर टेता है, जदा जाता ह वही अन्य जीवो 
कै जभयकरारक होनेसे पूज्य रूपमे देखा जता है 1 अर्हिसा तत्वे 
प्मण फरने चके योगियोके पास सिह जौर वकरी वैर भावोका 
त्याग कर मैते है! उन दर्गन मात्रसे ही अदभुत प्रमाव पडता 
१, चिना कदे सदस्यो नर नारी उनकी सेवम उद्यत रहते ई ! अपने 
इद्यफी पविन्रता दूसरेके पाप भावोको सुखकर दित चिन्तनकी 
मोर ही शुकाती द । जो दूमसेको अभयकारक होता है वद स्वय 
सर्वदाके टये भभय घन जाता है 1 ससारमे जहा जहा दूससे को 
फष्ट पटुचानेकी नीति द॑ चदा अगान्ति, वख्द सदाके लये निवास 
फ़रते दै श्सटिए प्रजापर अपना प्रभाव डाटनेकेः हेतु उनके कल्याण- 
प्राग सौर सुख श्वन्तिके उपायोकी मोर ही रश्म रखना चाहिये । 
अदा स्वार्थ-साधनफे देतु मयुण्य मन्धा बन जाता है वहा असत्य 
भापण, चोरी, परसरी ससर्गं मादि विरत भावोकी हरं ठहरात्र 


1 चिन्तु जदा अर्दिसा रूपी सदशुण का निवास होता बहाये 
र्गण नदीः आ! सतते, क्योकि किसीकी चोरी करना, परखीके भ्रति 
= 1 


रुर माब स्सनाः दसा भाव विना नहीं हो सकते । यदि सब्र मनु 
म्योपर दिसा-मावकी सञ्चभ भावना अरूढ दौ जाय तो जगत-न्यव 
स्मे अनेक अडततने उपस्थित हो जोय इसबिये स्वश्ल्याण चाहने 


८० युग-प्रवान शआ्राजनचन्द्रघुार 











वटे मनुप्यको हिसा भावो सर्वदा स्याग करना चादिये । राजनीति 
मे प्रजापर वात्सल्य रखना सौर उते सुख गन्तिसे रमे देना दी 
प्रनापाटकका धर्म कदा गया है । मठुन्य तो क्या पञ्ुपक्रोमौ जो 
अपने राज्यम रहते, वे भो प्रनाहो है उन भ्राण रहित करन। 
राजनीनि कदापि नहीं स्ये सकती अत उन्हेमो निर्माकि रहने देना 
चाहिये 1 धर्मके साथ आात्माका पूर्णं सम्बन्ध है । किंसीको अपने 
वर्मे दुडाना ओर धर्म-पाखनमे वाधा देकर धार्मिक आघात पटुचाना 
भी प्रनाको चिद्रोही वनाना ह, अत॒ गासकको मत सदिष्णुताका 
शण अक्छ्य धारण करना चाहिये 1 गासकका प्रजावात्सल्य दी 
एकमाच प्रजा हृदय-सम्राट यननेका हेतु दै ! अतएव सर्वदा उदार 
वृत्ति भोर हदय निर्मल पवित्र रखना वाद्ये । हृद्य निर्मर रखने 
चयि मात व्यसनोका अवश्य त्याग करना चाहिये -जुमा सेकना, 
मास भ्ण, मदिरा पान, जिकार, प्राणो हिसा, चोरी करना मौर 
परी गमन इन्द त्यागने वाछोको सदा जय दती है मौर कीति 
पोलनी है । सर्दिसा रूपौ सद्गुण धारण करनेते सतत्‌ श्रोब्दधि होती 
हे, छायो प्राणियोका भाीर्यादं भिटना है 1 प्राचीन इतिहाससे यद 
स्पष्ट है कि जिस समय जैनो मौर चौद्धोका अर्दिसा प्रचार अति 
जयो पर था तव राज्योसे कृद, विप्र ओर अशान्ति चिरकाख्फे 
स्यि जन्तर््यान हो गई थी] 
सूरिजीफे अमत मय उपदे श्रवण करनेसे सम्नाटके चित्ते 
अत्यन्त भ्रमाव पडा जीर करुणा वीज परिपुष्ट टज । उसके भ्रति 
पूज्य माव मौर भक्ति आदुर्भाव हुमा । उसने वख भौर स्वर्ण- 


भकवरप्रतिवोष ८१ 


सराय लकर भक्ति पूर्वक सूरिजीके मन्यु रसशर निवेदन ज्या 
“हे गुखव््य 1 आप द्नमे स अपनी मावज्यकवातुसार छ ठेर 
स॒स्ने मवुगृहीते कं ।' ठव ूरिजी ने कदा (साघुभोको परिपरह 
रखना उचित नी, भत हम इन सवरा म्या करे 1» सूरिजी ॐ 
इस निर्खोभीपनफो टैखरृर सश्राट मन ही मन वहत प्रसन्न हुमा 
भौर उन्दै मप हृद्य मन्दिरमे माराध्य गुरु करफे स्थापिन किया । 
इसके पश्चात सश्राट, सूरिनी के साथ मदख्से बादर अये, भौर 
समस्त सभाजन, दीकानो भौर काजियोकौ समोधित कर एत्न 
ठगे भये जनाचार्य, पररय्यवान धर्मघुरन्धर ओर बिगिष्ट गुणो 
समुद्र हं । हमारा आज अहो भाग्य हे हमारी कद्धि धन मौर रान्य 
सम्पदा आज सफठ ह जो कि दनक दु्न ह +" 

सम्रा्ने सूरिजीते निषेदन सिया ५ पूज्यवर । मापने या पधारफरे 
हमारे पर महती कृपा की ह । अय प्रति दिन सवय्य एकवार धर्मोपटेदा 
सुनाने मौर दर्शन देनेके छथि टारे मटस्मे पथारा करे ५ । जेसी मेरी 
दया-धरम पर स्थिर मति दै वेसो मेरे अन्त पुर जर सन्तनकी भी 
दया बुद्धि हो पेसी मेरौ सभिलापा द । अव भाय पीर उपाश्रय 
परे जीर सधको माश पुर्ण करे 1" 

सश्राठने मवरीशर कर्मचनदरछो मा्ञा दी कि शथी, थोडा भौर 
चाजित्र परिवार ठे कर उत्सव के साथ रुह महाराज को पथ्य 














> दकोदर्शन देय युष्माभि प्रति वासरम्‌ 1 


अटमाक धमं वृदधयूषेमवारिति गतागते 1 ९० ।1 
[ कमेचन्द्‌ मग्रिवदा प्रयन्ध, | 
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सुराय त्यकर भक्ति पूर्वक दूरिजीके सन्युस रस्य निवेदन किया 
शह शुररय्यं 1 भाप इनमे से अपनी आवदयकतातुसार 2 छेकरः 
स॒मे असुगृदीत कर ।* चव सूरिभी मे कहा भ्साघ्ुमोको परिह 
रखना उचित नहीं, अत हम इन सयका क्या करे 1 सुरिजी क 
दस निक्लीभीपनफो देखफर सम्राट मन ही मन वहुत प्रसन्न हुआ 
सर उन अपने हदय मन्दिरमे आराध्य गुरु करक स्थापित किया । 
उसके पर्चात्त सम्राट, सूरिजी के साथ महसे वाहर माये , मौर 
समस्ते सभाजन, दीवानो मौर काजियोको सवोधिन कर फटने 
ठगे भये जैनाचार्य, ै्य्यवान धर्मघुरन्धर आौर विभिष्ट रणोके 
समुर है । हमार मान्न अहो भाग्य है हमारी ऋद्धि धन भौर राज्य 
सम्पदा आज सफल दै जो कि इनके दर्गन हुए (५ 

मश्राटने सूरिजीसे निवेदन भरिया द पृज्यवर । आपने यहा पधार र 
हमारे पर महती कृपा कौ ह । अव भ्रति दिन मक््य एकवार धर्मीपदेग 
सुनाने मीर टर्न दैनेके चि हमरे महस्मे पधाया करटे‰८ । जैमी मेरी 
दया-धर्म पर स्थिर मति दै वैसी मैरे मन्त पुर मौर सन्तानफ भी 
द्या बुद्धि हो एेसी मेरी अमिलापा ह । अव आय सुरी उयाश्रय 
परथारे मौर सशी आशा पूर्णं करे ।» 

सम्राटने मीश्वर कर्मचन्द्रशटो -मान्ञा दी फिाधी, घोडा मौर 
वाजित्र परिवार छे कर उत्सव के साथ रारे महाराज फो अपाश्रय 





> एफयोदरंनं देय युष्माभि प्रति वासरम्‌ } 


अस्माक धर्मं बृद्धर्यमवारिति गतागते ॥ ९० ॥1 
[ रूम॑चन्दे मरिच प्ररन्ध, ] 
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पटहुचाओ !» तव सूरिजी ने कदा भनही, राजन्‌ । हमारे छियि 


उत्सव आइस्यरकी को$ आवश्यकता नदीं है । द्मामय जैन धर्मा 
प्रचार दी हमारे स्थि परम उत्सव रूप ई { परन्तु स्रा म्बे 
भल्यन्त साप्रद पूर्वक महान्‌ उत्सचके साथ सूरि महाराज को 
पहुचानेके ल्य मव्रीश्वरको फिरसे आच्ञा दी । 


परभ धर्मिष्ठ छहौरके जदरी “परवत शाह” ने मेधीश्वर कर्म 
ववन्द्रसे विनती की “यदास उपाश्रय तक प्रवेरोत्सव छरानेका लम 
स॒स्े रेने द 1 किर मन्त्रीशरफी साक्ता प्राप्न करके पसने हाथी, 
चोडा, पैदल सिपादी ऊर शाही वालिनोके साथ सूरिजीको उपा- 
श्रयमे पहुचाया ! अन्य श्रावरोने भी चित्त ओर्‌ कित्तसे धर्मकी 
प्रभावना की । सधवा खियोने उुष्काफरोसे वधाया ओर भत्तिते 
गुर-गुण-गरभित गीत गाये । भाट, भोजक आदि याचकोने सुरि 
जीकी प्रशस्त कीर्तिका गुणासुबाद करके श्रावकोसे मनौवाञ्छित 
द्रन्य पाया 1 


सुरि-महाराजने उपाश्रयमे पधारफर मधुर ध्वनिसे मङ्गलमय 
देशना दी, जिससे संघपर अतुपम प्रभाव पडा} सब खग घन्य~ 
धन्य, जय-जय करते हए अपनेन्मपने घर गये 1 

सरिजीके खहौर पधारनेसे प्रतिदिन अधिकाधिक धरम-ध्यान 
होने खो 1 यह्‌ सव शरेय सम्राट अकवर जौर मन्तरीशवर कर्मचन्द्रजी- 
को दी था, जिन्दोने दूर देशस आमन्वितकर सूरि-महारजको 

१९ वलाए | 


अकवर-प्रतिवोध ८३ 


मम्राटके बिनौत-मम्रहसे सूरिजी प्रतिदिन शाही महटमे जाकर 
देशा देने स्मे। जैन धर्मकी सर्गत्तमि पिहेपताए ओर 
पका स्वरूप सम्राटको भटी याति वतछा दिया, जिससे वे 
तर धर्म॑परायण श्रीर दुयाद् हो गये । 

म्राट मपने द्रवारमे सूरिजीकी सततत प्रशसा > किया करते 
शवेताम्बरदिं यति साधु मेने वहुत.से देखे ह । अनेक धर्मुक 
का सत्सग किया दै, परन्तु इनके सदश्च गन्त, त्यागी, 
` लौर निरामिमानी किसी नदीं पाया । इनफे दर्गन ओर 
मसे हमार जन्म सफर हमा ह ] 


रिजिीफो सम्राट "वडे गुरु" = नामे सम्बोधन किया करते ये, 








दिम प्रति श्रीजी सु वरि भिरा, ययि भयिकं सने 1 
गुनी सूरति देखी भकमर, कष जगि धन धनं एह ॥ ७ ॥ 
के कोधी के छोभी कूटे, कैद मनि धद्द्‌ गुमान। 
पट्‌ दर्शेन मह्‌ भयण निहाठे नदो को$ णुद समान ॥ ८ ॥ 
[ यु० प्र जिनघन्द्रसूरि अक्र प्रतिरोध रास ] 
जिनचन्दरसूरि मम को नदं रे, गच्छ चौरासी माहि । 
खा प्रधान सभे छनो दे, कद्‌ मकर पातिलाषटि ॥ ३1 


६१ ॐ ८ 
दयेवम्यर क्म भहु मेरे, इन सम भौर न को! 
अम्र त्तारा गण घणारे, दिनकर सम कुण दोह ॥ ९॥ 
[ विमरविनय छह गीत गा ७] 
चद शर तथा पर्या ल्याति माता एुरेऽसिषटे । 
शाह सस्मानतेः यल्सा सना बुदधानुगामिन ॥ ९० 1 


<४ ` युम-प्रान श्ीजिनचन्द्रसूरि 


इससे मारे चरित्रनाग्रक श्रीजिनचन्द्रमूरिजी बडे शु के नामस 
सर्वत्र प्रसिद्ध हुए । राजा, महाराजा, सूवेदार, युसादिि ओर 
सम्राट सारा परिवार उने परम मक्त वन गये | 

णक दिन सम्राटने सूरिजीसे धर्म-चर्चा करते हुए भक्तिके 
ट्ासमे आकर एक सौ स्नर्ण-मुद्राएे उने सन्मुख रपी । उन्दने 
साध्वाचारकफा स्वरूप दशति दए कदा+-“सम्रार्‌ । द्रभ्यप्रहूण करना 
तोक्याञ्ते छूना भी साध्वाचारते विपरीत दै, क्योकि द्रव्यसे 
ममल्वादि अनेक दुरणोकी पत्पतति होती ई, जैन सधुभोके च्वि 
वख, पात्र यावत्‌ अपने गरीरपर भी मूर्च्छ--मासक्ति करना निषिद्ध 
है। अपने माता, पिता, कुदुस्न, परिवार भौर धन-दौख यण 
करमेसे दी जेन-दीषा ग्रहण को जाती दै जर आजीनन छन्द पाच 
किन प्रतिज्ञाए प्रहण करनी पडती द जिनका संक्षिप्त स्वरूप इस 
प्रकार दे -- 

( १९) समस्त प्रकारको हिसा, मन चचन जर कायासे, कर्ने 
कराने अनुमोदन करनेकरा त्याग । 

(२) सब प्रकारसे भिथ्या स्षापणका उपरोक्त चनिकरणः तीन 
योगसे त्याग 1 
(३) किसके बिना दी हई छोटी-से-छोदी वस्तुक प्रणका 


च्निकरण, चियोगस्ते त्याग । 
८४) समस्त प्रकारको काम-वासनामका उपरोक्त निकरणः 
तीन योगसे त्याग! । 
(५) समस्त प्रकार द्रव्योकी मूर्व्छका त्निरए्म, तीन याग 
छ सेत्यग1 
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इसीसे जैन साधु निन्य कदे जते है । त हमारे लि द्र्य ` 
मर्वथा ग्राह्य हे । 
मूरिजीके हन निर्कामी वचनोको सुनकर सम्राट्‌ अत्यन्त चकति 
ओर हर्पित हुमा । उस द्रव्यो धरम-कार्यमे खर्च करनेके ल्यि 
मन्तरीशर कर्मचन्द्रको सौप दिया । उन्दने उसे धर्म-स्थानमे व्यय 
कर दिया | 
एक समय सम्राट मकरे पुत्र सरीम सुरत्राणके मूढ ॒नक्षत्रके 
प्रथम पाद्मे कल्या जन्म हभा । न्योत्तिपी छोगोने फटा कि 
इस अन्मयोग पिताक लिये भनिष्टकारक दै । उसा सुख भी 
नहीं देखकर परित्याग कर ठेना चाहिये । तय सम्राठने ओेख 
अयुरफनख आदि विद्रानो को बुखाकर मृट-नक्षत्रकं जन्म-दौपरा 
प्रतिकार पूर । उनसे पराम करके मध्रीशवर कर्मचन्दरको पूष्टकर 
सम्राने आज्ञा दी, मन्त्री । जैन दर्मनफे अतुसार इसत दोपगी 
उपदान्ति करनेफे लिये शान्ति-विधि आदिका उचित प्रबन्ध कसो । 
ममूटकी अन्ञा पाकर म्री धर कर्मचन्द्रने विशेष बिधिसे सोने- 
वयोदीकै घडो द्वारा महान्‌. इत्सयफे साथ मिती चैव छुक्ला १५ ~ के 
+ दम चैत्री पुनम दिवस शान्तिक, धवा हफम सुदते कीयड 1 
जिनराज जिनवन्दरसुरि चन्दौ, दान याच नह दीयडउ ।॥ १२ ॥ 
1 बु° प्र जिनचन्दसुरि अक्बर प्रतिरोच रास } 
पडी दरेपजी गुण नी पेटी, तेष्ट नद्‌ भावी मूल मा वेरी } 
तेदया पण्डित जोषी जेष्ये, बोल्या नरमा मूको ण्डो )) ३८ ॥ 
॥: ॥ 1 





< बा (नगा ननकार 








इससे हमारे चरित्रनायक श्रीजिनचन्द्रमूरिजी "्वडे गुर के नामे 
सर्वत्र प्रसिद्ध हुए । राजा, महाराजा, स्ेदार, सुसद मौर 
सम्राट सारा परिवार उनके परम भक्तं बन गये | 

एक पिनि सम्राटने सूरिजीसे धर्म-चर्चां करते हुए भक्ति 
ख्टासमे जकर एक सौ स्वर्ण-सुद्राएं उनफर सन्युल रखी ! उन्होने 
साध्ाचारका स्वरूप राति हए कहाः-“सम्रार्‌ । द्रन्यप्रहण करना 
ततो क्याउसे छना भी साध्वाचारसे वपरीत दै, क्योकि द्रव्ये 
ममत्वादि अनेफ दुरणोकी उत्पत्ति होती दै, जेन साघुमोके चये 
बल, पाच्च यावन्‌ मपने दारीरपर भी मूरच्छ-आसक्ति करना निषिद्ध 
है 1 अपने माता, पित्ता, कुम्ब, परिवार मौर धन-दौठत लाग 
करनेसे दी जेन-दीक्षा प्रहण को जाती है ओर जाजीवन इन्द पाच 
कठिन प्रतिज्ञाए ग्रहण करनी पडती है, जिनका संकिप्र स्वरूप इस 


प्रकार दै -- 
( १) समस्त प्रकारको हिसा, मन वचन ओर कायते, कर्ने 


कराने असुमोदन करनेका त्याग । 

(> ) सव प्रकारसे मिथ्या भापणफा उपरोक्त च्रिकरण, तीन 
योगसे त्याग 1 

(३) किसीके विना दी हई छोरी-से-छोटी पस्तुफे म्रहणका 
त्रिकरण, चियोगत्ने त्याग 1 

(४) समस्त प्रफारको काम-वासनासोका उपरोक्त च्रिकरणः 
तीन योगसे त्याग । * 

८५.) समस्त प्रकार दवग्योकी मूर्च्छका चिकरण, स्तीन्‌ योग 
सेत्याग। 
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युसादियोके माथ वहा माए जोर १००००} रुपये जिनेन्द्र भगवानपे 
सन्मुख भेट कर प्रमु-भक्ति ओर जिन शासना गोरव वदाया । 

द्ान्तिफे निमित्त मध्रीश्वरफै कथनसे प्रभु स्नात्रजट फो सम्राटने 
भैगाकर अपने दोनो नेत्रोपर खाया मौर अन्त पुरमे भी उस 
न्हवण-जलको भक्तपूर्वक खगानेके चयि मेजा । इम अष्टोत्तर 
स्नाघ्रे पवित दिवसमे समस्त श्रावक आविकामोने भाम्विलकी 
तपश्चर्या की । इम अष्टोत्तर स्नात्रे अुप्ठानसे सर्वं दोप उप- 
शान्त हुए, जिससे मम्राटफो परम हषं हुभा 1 

सम्राट अकबरक मुसलमान होति हुण भी जंन-विधिते जान्तिक 
स्नात कराना, जैन धर्मे प्रति उनकी किप श्रद्धाभक्ति जौर मनु- 
पम मदृग्का परिचायक ईह । 

धरम गोष्टीपरायण समूट अकयर के आग्रह से सूरिजी ने 


भविप्यमे जेन वर्मकी विशय प्रभावन देतु स० १६४६ का चातुर्मास 
खाहीर मे करना निश्चित किया 1 
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दिनि (श्री सुपाद्वनाथजीका ) अष्टोत्तरी स्ना कराया, जिसमे 
छगमग एक छायं रूपये खर्व हुए 1 चा० आरी मानर्सिहजी (भदिमरान) 
ने समस्त शाख्ोक्त विधि सम्पन्न करै । इस उपरमे श्रीजिन- 
्द्रसृरिजीक अदिशसे श्री जयसोमजीने अष्टोत्तरी स्तात्नकी विधि 
गद्य भापामे वनाई - । 

पूजन गेप हो जानेके अनन्तर मद्धल दीपक भौर आरतीके 
समय समूट ओर उनके पुत्र ओेुजी ( सरीम-शादजादा ) अनेक 





सुनि करै त्या नि लीजै, स्नात अष्टोत्तर फी 1 
पातस्या रण्यो तेणिवार, ङण चासण षदे गवार ॥ ०० ॥ 
1 र्न 1 
क्ष बामण क्ररपि भली वात, के भष्टो्तरौ स्नान्न । 
इुकम करमचन्द्‌ नड दीधो, मानरसिंदे अप्योत्तरी कीधो ॥ ०२ ॥ 
थानष मानुकल्याण करि स्नान्न उपासर्ड जाण। 


पातस्या खनी माय, छा सपदया खसवावे ॥ ०३ ॥ 
स्नाच्र छपास नु छरता, श्राद्ध श्राविका भाम्िरु धर्ता | 


जिनद्यास्न नी उन्नत्ति थाय, विध्चपातदाष्ट फेर जाय ॥ ०० ॥ 
[ कवि -ऋपभशनस कत हीरविजयसूरि रास ] 
दके धिपयभें विपे जाननेकषे लिये ““सुरीश्वर भौर सन्रार प° १९५ 
कमंचन्द्र-मनि-च् परव्न्ध चुचि मौर मानुचन्द्र-चरित्र देखो । 
~ श्रीजिनचन्द्र गुरूणामद्रेा (खा) टाभुरे छिखिता । 
अयमोमोपाच्याये स्नान दिधि पुण्य वृद्धि कृता ॥ १॥ 


दरपकी दष्तदिपित प्रति बीकानेर ानमण्डार ओर उ० जयचन्द्रजी- 
कै भण्डार हे । 
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मे तुरसमपान मे सोरेदीपर चटाई कौ थी । सव १०५० धातुक 
जेन प्रतिमाण चहासे लुटकर फतैपुर सीकरीमे सम्रादकफे पान छाया । 
वह उन प्रतिमाओक्तो गढाक्रर सोना निकाल्ना चादता था, किन्तु 
नीति-परायण समूएट मकवरने उसे ठेसा न करने ठेकर प्रतिमाभको 
सुरक्षिव रर । उसफः पान्‌ स० १६२६ मे आपाद शुक्छा ११ के 
दिन वीकानेरके म॑ीश्वर कर्मचन्द्रने समूटको प्रसन्नं फर प्रतिमाण 
बीकानेर खाकर विराजमाम की, जो अभी तफ यदाफै श्री चिन्ता- 
मणिजीके मन्दिरमे चिव्मान है, इस पिषयमे विप भगेके प्रररणमे 
लिखा जायगा 1 

जय हमारे चरित्र-नायकं प्रीजिनचन्द्रसरिजी खद्ीरमे विराजते 
थ, तम भी एक देसी टु खद घटनाका समाचार मच्रीश्वर कर्मचन्ट्रको 
{मिला किं नौरज्ञखान नामफ किंसो सुसकमान अधिकारीने दारिफाके 
जँन-मन्दिरोका विनाशय कर द्विया ह| यद सुनकर मध्रीज्वग्ने 
सृरि-महाराजफो निवेदन किया “हे भगवन्‌ । यदि सम्राटको उप- 
देण देकर तीर्थ-र्षकि चयि छठ उपाय न किया गया, नो चवन 
रोग ्वारिकाकी भाति अन्य तीर्थोका भी विनाश्च करत देर नदीं 
ठगार्वेगे ।” 

सूरि-मदााजने इस का्य॑को भावञ्यक जानकर समू] समक्न 
उच्य प्रभृतिं तीर्थौका महात्म्य चतछाया सीर साथ-साथ उनके 
उचित प्रमन्थ करनी भी सृचना दी! ममराढने सूरिजीफी उस 
पथित्र आत्ञा फो शिरोधार्य करके श्रसन्नतपूर्वक ममस्त॒ती्याफी 
रक्षाफे दिए एक फरमान-पत्र दिखाया ओर उसके ऊपर अपनी 


उखः कषश्णः 


न न्ध्व 
युगन््रसान शष फा 
न ~ 


॥ 8 { र्यं देवमन्दिोका विध्व करना युखटमानाका 
८ स्वाभाविक दोप था । यद्यपि समृषए्ट अकवरके 
व सुख-सामाज्यमे एेसा दुष्छत्य करना सर्वथा 
| निपिद्धथा, तो भी “जाति खभाव न युच्वते" 
प नौति वाक्यके अनुसार रेसी घटनाए वहुधा 
हमा करती थी, यह तत्कालीन इतिहाससे स्पष्ट है: । स० १६३३ 











# सम्नारफे समयमे जिनप्रतिमाकी आसातना होनिका उक्टेड नदीर- 
विजयसूरि राख मं कवि श्रपमदाख ने भी दम प्रकार किया -- 
%पाटण थी पटह कर्‌ विष्टार, ्रम्बावती मा भावणदार 
सोर्मितरे रषा कारणवती, भाश्ञातना ह प्रतिमा अती ॥ १८ ¶ 
भ्टमदाबाद्‌ अकमयर्‌ दाह जिसे, पासे आजमखान सदी तिप । 
खद प्रतिमा पास नी स्याह, खुख्यु भान्यु त्रम्बरावती साहि (१९॥ 
क्रिमि हमनखान कर करी, आसातना प्रविमाङो करी । 
खणो षर सोभितरे रद्या, बरद पठे गुरूजो या 1 २० 11 
[ आनन्द्‌-काव्य-मदोदधि मौ० ९ पर= ०८] 


युग-प्रधान पदं प्राप्नि ८६ 


नि 
मेँ तुरसमपान ने सोसोदीपर चटाई की थी] तय ९०५० धातुक 
जैन प्रतिमाए वहाते दूटकर फठैपुर सीकरीमे सम्राटफे पास लाया 1 
वह्‌ उन प्र्तिमाभोको गदाकर सोना निकलना चाहता था, किन्तु 
नीति-परायण समूएट अकमग्ने उसे ठेसा न करने देकर प्रतिमाभोकौ 
सुरक्षित रसा । उसफेः पश्चात्‌ स० १६३६ मे आपाट युक्छा ९१ के 
दिन वीकानेरके म॑बीश्वर कर्मचन्दरने समूटको प्रसन्न कर प्रतिमा 
बीकानेर खाकर विराजमान की, जो अभी तक यहाफे श्री चिन्ता- 
मणिजीके मन्डिरमे विद्यमान दै, इस विपयमे विशेष भागेर प्रकरणमे 
छिपा जायगा । 
जव हमारे चरित्र-नायक श्रीलिनचन्द्रसूरिजी छाहोरमे विराजते 
थे, तव भी एक देसी दु खड धटनाका समाचार मघ्रीन्वर कर्मचन्द्रफो 
मिला कि नौरद्कसान नामक किसो मुसलमान अधिकारीने दारिकक्रे 
सैन-मन्दिरोफा चिनाशा कर दिया ह| यदं सुनकर मथीग्बग्ने 
सृरि-मदाखजको निवेदन किया “दे भगवन्‌ । यदि सम्राटको उप~ 
देम देकर तीर्थ-र्नाके सिरे छठ उपाय त क्रिया गया, नो चवन 
छोग ारिकाकी भाति अन्य तीर्थोका भी विनाशा करत देर नहीं 
छमार्वेगे 1" 
सूरि-महाराजने इम कार्यको आवश्यक जानकर समूृारके ममक्न 
शु जय प्रभृति सीर्थोजा महात्म्य वनलाय। अओौर साथ-साथ उनके 
उच्चित श्रन्थ करनेकी भी सूचना दी । ममूटने सूरिजीकी उम 
पित्र माज्ञारो भिसोधार्यं करके प्रसन्नतापूर्वक समस्त तीर्थो 
रघ्ने लिए एक फरमान-पत्रे छिपवाया जौर उसके ऊषर अपनी 


६० युग-प्रथान श्रीजिनचन्द्रसूरि 





मुद्रिका ( मोहर ) कगाफर मव्रर्वरफो समर्पित करिया उस 
फरमान-पत्रमे छिपा था कि आजसे ममस्त जैन तीर्थं मनीरवरके 
साधीन कर दिये गये} । 

समराटने अहमदाव्रादफे तत्कारीन सुमिदार भाजमसान > को 
छ्नरुखय, गिरनार आदि तीथौ कौ र्ना का सस्त हुक्म ठेकर फरमान 


भेजा । जिससे महती श्रो शतुञ्लय पर स्लेच्छोका किया हुमा 
उपद्रव निनारण हमा 1 


यह फरमान पने इलादी सन्‌ ३६ कै सहस्युर महीनेमे छिपा 
गया चा, जिसका उल्टे इसी आशये एक फरमानके भापानुतरादमे 
दै, भिसकी नकल बीकानेर “ज्ञान भण्डारः” से केकर इस पुस्तकके 
परिशिष्ट मे प्रकाजिते की गई है । 








† अन्यदा द्वारिका सस्कचेत्य ध्वरोऽना शते । 
शरौ जेन चेत्य रष्ठाये विप श्रीजराख्दी ए ३९६ ॥ 
नायेनाय प्रसन्नेन जेनास्तीया समेऽपिदि 1 
सतनिमाद्विषिता < चक्रिरे ) नून, पुण्डरीकाचखाद् ॥ ३९७ ॥ 
भाजमखानमुद्िश्य मुद्रित निज सुरया 1 
फुरमाणमदात्‌ परािर्चहमे प्रोणित्त मानस ॥ ३९८ ॥ 
उद्धासन्‌ सक्त चेत्याना कारणा द्िदघे पुरा 1 
मदात पुण्डरोकान्ौ रक्षणात्स ृतोऽघुना ॥ ३९९ ॥ 
{ कर्मचन्दर मतनियस प्रबन्ध | 
भ यद भाजमलान सन्‌ १५८५ ते १९९२ तक अदमदा्ादका सुपरदार्‌ 
था खानेमाजम यामिजा भजीज कोका नामसे मी यद दद्चाना 
जाता) विक्ेप पर्चियक किए “मीराते लिकन्दसी का गुनसती 
अनुवाद देखना चाषिए्‌ 1 


युग-्रथान पद प्रा ६९ 








ण्क वार सम्राट अकवरको कार्मीर विजय करनेके निमित्त 
जानेकी उच्छा हुई, तव मव्रीष्वर कर्मन्द्रफो कदा चि घडे गुर 
श्रीजिनचन्द्रसूरिजी रो बुलामो । उनफे दुर्दानकर धर्मलम रूपी 
अआशीवदि प्राप्त फरनेकी मेरी अभिलापा ३, जिससे मेरी मनोकामना 
पूर्ण होगी ।” समूटकी इम आाज्ञासे मव्रीरवरने सुरि-महाराजफो 
माही दुर्वास चुखाया + । उनके दुर्गनङ़र सम्राट अत्यन्त प्रसन्न 
हए । समूाटके हद्यमे यद निञ्चय हो गया कि मारौ मव्य 
ही चिज्ञय होगी, क्योकि सूरिजीपर्‌ सम्राठकी असोम श्रद्धा मौर 
भक्तिथी । 

सूरिजीररी अश्रतमय वागी ओौर अर्हिसान्मक उपदे श्रमणक्र 
समाटका हृद्य दुयासे ओत-प्रोत हो गया भौर प्रति वर्प मापा 
म्ला £ से पूर्णिमा पर्यन्त १२ सूनो - मे समस्त जीवोको जभय- 





क# कादमीराम्‌ गन्तुकामेनान्यदरा नौमध्यवक्तिना । 
शाषटिना युदितेनेवसुटितो मत्रि मायक ॥ ००८ ॥ 
जिनचन्द्रास्त्वया तूणं माह्वोया वचसा मम । 
धमछामो मदास्तेषा ममादेयोम्ति वाञ्छित ॥ ००११ 
पूजयापि तथा हूता नायक धरौ शादि सन्निधां 
श्री शुरोदंशनादिभा नन्दितो भून्नराधिप ॥ ०५०२ ॥ 
शुचि मासे शुचौ पते प्रसन्नो दिन सकम्‌ । 


नवमीतो द्ोश्षाहि समारि गुण पावनम्‌ ॥ ००३ ॥ 
[ जयसोमनो छव करमंचन्द्र-मन्नि वदा प्रबन्ध ] 


कट जय ११ सूचका दौ उर्टेल है, चिन्ह समयहन्द्गनी भपरी 
ठ ~ 
नकृरपलता-की प्रु््तिम इम प्रकार लिखत ई- 


ध्य्‌ युग-प्रान स्रीजिनचन्द्रूरि 


~ ~~~ ~~~ 





दान देने चयि १२ गाही फरमान (अमारि-घोपणा ) टिकर 
भेजे + । 

इन फरमानोमेसे मुखनानर सू्ेका फरमान पत्र खो जानेसे स० 
१६६०-६१ ( ता० ३१ खुरदाद इखादी सन्‌ ४६ ) मे उसकी पुनय- 
दृत्ति करते हुए फिरसे एक फरमान श्रीजिनसिहसूरिजीफो सम्राठने 
दिया था, जिसकी नफट परििष्टमे दी गई है | 





अकमर रद्चन पूर दादश सूयेष॒ सर्वं देशेषु । 
स्फ्टतरममारि पट प्रवाद्रितो येश्व सूरिर ॥ ७॥ 
सदगुर घाणि खणी श्राह अस्र परमानदे मनि पाए । 
हप्तह सेज भमारि पटण कु तिणि परमाण परए ॥ २ ॥ 
[ समयछन्दुरजी त जिनचन्द्र° मीत ] 
खात दिवस जिनि सद्र जीवनकी दसा दूर निारी 1 


देश देशि फरमाण पञाएु सव जन क्‌ उपगारी ॥३॥ 
[ शणधिनयक्‌त जिनचन्द्र० गीत ] 
आड दिवस भाषा के अह्ाहि निरधारि। 
सब दुनिया मोहि शादवती पाछावी ममारि ॥ ८ ॥ 
[ श्रीछन्द्र कृत जिनचन्द्र॑ गीत 1 
गुञ्र मण्डल त घोराण, स्तण सुल णि जघ गुण गान | 
बहुत पदर सगुरु पडधारष््‌, ब्रप्त योग खाद्योर छयान ॥ २ ॥ 
अथं विचार पृष्ठि सहु विध विध, रोक्ञे भकयर शादि छजान । 
त वहत ददन मद देघे, को न कटू या गुह समाम ॥ ३ ॥ 
भग सरोभाग अयिक या शुर कौ सूरति पाक अष्ेत खम घान । 
पेश्ञ करई अकथर अण मोग्य सव दुनिया माहि भमयादान 7 ४॥ 
{ युणविनय छत जिनचन्द्र- गीत ] 


४३ 


¢ 


युग-प्रयान पद्‌ प्राप्ति ६३ 





सम्रारक अमारि फरमान प्ररित करनेसे अन्य राजाजीपर्‌ 
बहुत प्रभाव पडा । उन्होने भी सम्राटका अनुकरण करफे मपने- 
अपने राज्योमे फरिसीने १० दिन, सिसीने १५ दिन, किसीने २० 
दिनि, किसीने २५ दिन, किंसीने १ महीने मौर फिसीने > माम 
तक भी मव्‌ जीवोको समयदानऱी घ्टृघोपणा करा दी » ¡ जिसस 
सम्रारको प्रम हप हभ ओर जैन वर्मकी महान्‌ प्रभावना हु । 
सूरिजीक इस उपदरेजकरे फठ-स्यख्प असस्य जीवोको सुप 
शान्ति मिटी । 

अपने कादमोरफे प्रवासमे भी धर्मगोष्ठो, धर्म-च्वां होती रदे 
मौर वहा भी दुया-धर्मका प्रचार हो इम दैतुसे सश्राटने मन्त्रीयर 
को निर्देश करक सूरिजीते न्पिद्न किया “ूरिमहाराज दोसे ही 
सुखसे विराजं मौर हमारे साय धर्मं चर्चां करने ओर द्याका उप- 
दश्च दैकर अनार्य दशको भी आर्यं रूपमे करनेक लिये मानर्सिहमो 
सवस्य भजँ ! तन मन्तरीर्वरने सम्राटफे कथयनका समर्थन 
करते हुए याचकजीको मेजनेमे जो एफ वाधा थी उसका प्रतिकार 
क्ते हए सृरिमहाराजसे विनय पूर्वक प्रार्थना की “व्यपि बद 
अनार्य ठेदा है इससे सुनियोको आहार-पानी भिटनेमे भखुविभा 





* पातिशादि मनोर्दाद देवे निपिरुरपि । 
देधी स्वनेषु द प्चाधिकान्दिनाद्‌ ॥ ००९ ॥ 
द्विनाना विशदं देध्िदन्े सु पदर्विततिं । 
मास मास दय यावद्‌ परैर्म ददे ॥ ००६ ॥ 
[ ष्म॑चन्द्र सत्रि यस प्रबन्ध ] 


५. युग-प्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरि 


होना संमव हे, तथापि हम बहुतसे राव छोग भी यात्रामे सम्राटफे 
साथ रदैगे । इससे साघु धर्मके पाटन करनेमे किसी तरहकी वाधा 
नही होगी । उसदेशमे बिहार करनेसे दया-धर्मके प्रचारका महान्‌ 
लाम ओर जैन-धर्मकी प्रमावना होगी । अत न्दे अबथ्य 
भेन्िये 1 सूरिजीने छाभ जानकर स्वीकार कर छिया। 

करमीर यात्नके छियि तैयास्या दोने लगी, सम्रारने सारा 
सैन्य सुसलित करके स० १६४६ मिती श्रावण जुक्ा १३ (ता० २२ 
जुखई सम्‌ १५६२ ~ ) को प्रथम प्रयाण -> राज श्रीरामदाम \ की 
यारिकामे फिया ! वहा उसी दिन सध्यफे समय एक सभा एकम 
हई, जिसमे सम्राट अकवर, गाद्नादा सीम, बडे वडे सामन्त, 
मण्डलिक राजा, महाराना ओर अनेकं वैय्याकरण तार्किक उदूभट 
विद्वान (भद्र) भो सम्मिलित हए । उस समामे श्रीजिनचन्दरसूरि 
जीको मयने दिप्य-मण्डल्के साथ अतिराय सम्मान ओर वहुमान 
पूर्वक निमन्ति्त किया गया 1 








# देखो अकषर नामा । 

«ये ५०० सेनक स्वामी ये, "सूरीरवर मौर सम्रार मे दनक 
प्रविदध नाम करणराजं कठ्वाहा भ छ्खा द इन्दं राजाको उपाधि थो 
विदोषं जाननेके छिपे आहईैन-‡-मकदरोका सग्रेजी अनुवाद देखना चाष्टिये । ` 

* श्रीमोद्नरार द्‌० देशाई 5 ^. 7, 7, ए भषोदयने यद समा 
"कारमोर देशापर विजय कर्याति निमिते" रिता `हे, रिन्तु अष्टरक्ीकी 
प्रशस्तिमें ““सादमीर टेश विजय सुदधिय श्रीरा श्रीरामदास्त वारिकाया 
कत्त प्रथम प्रयाणेनः” लिख्य हे ! इस वास्यते काश्मीर विजय करनेके 
उच्यसे प्रथम प्रपाण किया गया था तब खभा एकत दोना सिद्ध दै 1 
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इससे पले किसी समय सम्राटकी सभा मे विद्वगोष्टी करते 

हए किसी विद्वानने ॐन-धर्मफे “एगस्स सुत्तस्म अनन्तो अत्थो" 
वाक्यपर इपदहास किया । यद बातत सूरिजीके प्ररिप्य विदद्‌ 
शिरोमणि श्रीसमयसुन्द्रजीको अखरी । चन्दने जन-दर्जनके इस 
चाद्यकी सार्थकता दर्गानिके निमित्त “राजानो ददते सौख्य इम 
चाक्यपर व्राकरण-मिद्ध टश्च खाय बहस हजार चार मौ सात 
(१०२२४०७) अर्य किये । उनमे कीं कोई मथ सममेपर न हो या 
अर्थं योजनामे युक्ति युक्त न दो इस लिये २२४०७ मर्थो 
उनकी पूर्तिकेः लिये योडकर उस प्रथकरा नाम ^“जटठक्षीःः रसा । 
ममग्राटको इस म्रथ-निर्माणऱी सूचना मिटनेसे हर्पित होकर उन्होन 
उम प्रथको देखने मौर श्रण करमेकी उत्कट उच्य प्रकट ऊ थी । 
इस समामे उस म्रथको सुनने का सुमवसर प्ाप्ठर कविर समय- 
सुन्दरजीको वह मथ पढकर रुनानेके व्यि सम्रारने आग्रह पूर्वक 
कहा । सृरि मदासजकी आक्ञा प्राकर ममयसुन्दरजीने उस विदधत 
समाये समक्ष सादित्य ममारमे अपूर्वं ओर अनुपम प्रय-रत्न 
५अप्ट क्मी" को पटर सुनाया । उस चमत्टछन अद्भुत प्रथफो 
मनोयोगतसे अवणकर सश्राट मौर उपस्थित विषानोके चित्ते 
सत्यन्तं आश्चयं मोर कौवुदख उत्पन्न हभ 1 सव छोग ममयसु- 
ल्दरजीफी विद्नाकी भूरि भूरि प्रसा करने खगे । सम्राटने उस 
थ-रलनकी अलयधिक शवा की मौर उसे अपने ह्यमरे लेकर उसके 
सौमाम्य्ालो निर्माता श्रीसभयसुन्दरजीके कर-कमखोम्‌ समपणकर 

« देखो "ध्विजयधमं सूर्जी कुत “धम --- दन ममम स क्व न्व्युदेवनरष्र पृर्र्‌ 


~~~ ~ 
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उस प्रथको प्रमाणिक सिद्ध किया मौर उन्होने यहु मी इच्छा 
प्रकट की रि इस अभूतपूर्वं प्रथो पठा जाय, ओर बहुत सी 
नकट करा सर्वत्र प्रचार किया जाय # । 

सुरि महाराजे सम्रारफरे साथ कारमौर प्रवासमे वा० मानसिह 
जी शओोदरपविघालजी > आदिको मज्ञा । जौर सम्राटफे निर्देश 
किये हण साब्रद्य व्यापार, फरि जो साध्वाचारसे विपरीत दो उन्दै 
परिशीखन करनेफे ल्यि मत्र, तत्रादिमे निपुण मेघमाटी शरे 
विनयी जिप्य महात्मा पञ््चाननको भी साध मेजा। 

मननीष्वरने साधुञ रो निर्वय अन्न-पानादि प्राप्न करने, भीर 
साधु-र्मका सुप्यूर्वक पालन करनेमे सुविधा हो इषल्यि अयने 
साथ ओौर भी बटुतसे श्रावक छथि ये। खहोरसे क्रमग कारमीर 
को प्रयाण करते हुए रोदितासपुर पहुचे । सम्राटने अपने अर्त पुरकी 





* देखो (अष्टश्ीः प्रथकी प्रत्ास्ति, इस थका दूमरा नाम 'अरथैरता- 
वरीःभी दै] यप्र भौर भी मनेकार्थ-साहित्य के साथ “भने- 
काथं र्तमजूषा ' के नामत्ते शदेवचद्‌ लाटमःई॑ जेन पुम्तकोद्धार कड” 
गोषीषुरा, सरतस प्रकाशित हुभा दै 1 “अष्ट रक्षी जेन सादित्थका एक 
दान्‌ गोरपूरं प्रथ दै! इषकी समता करने वाला समस्त विश्व के 
अनेकां सादित्यमे कोर दृखरा प्रय नर्हा ६ । 


८ कमचन्छ मन्तर-वदा-परवन्यमे इनका नाम दुगस्नी छिला दै किन्तु 
उसकी तिम दीक्षा नाम धर्पविशाङ होनेके कारण हमने यदी लिखा है 1 
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रक्षा करने के लिए मपने परम विञ्वासभाजन मच्रीदवर कर्मचन्द्रकी 
चीं रहुनेकी माज्ञा दी । मत मवरीरवरको वह उहुरना पडा ५। 

संभ्राट सैन्यसदिन क्रम्च प्रयाण करते हए कारमीर पचे । 
रास्तेमे जहा जहा पडाब डालते ये वहा वहा बाचकजीफे साथ ध्म 
गोष्ठी किया करते थे । उनफ उपदेदसे सश्राटने कई अगह्‌ ताखायोकै 
जलचर जीवोकरी दसा बन्द कराई । मागं वहुत विषम था, पथ- 
रीटे रस्तोमे चन्दे पैदल बिहार करते टेखकर सश्रादफे चित्तम 
वाचकजीकी साधु-धर्मपर निच्धल्ता मौर क्रियाकी कठिनताका गहा 


प्रभाव पडा। 
कोदमीर देश पर विजय प्राकर सम्राट श्रीनगर" आये} वरह 


अपनी विजयफे उपट्षमे वाचकजी कै कथन से भाट दिनि तक 
अ-मारि इदूधोपणा की -८। 





+ छयेत्युकत्था सम मेती शाष्िना चालयत्तराम । 
माने्धिहान्‌ निराय्ाध सयमच्‌ युंगरान्विताम्‌ ॥ ००९ ॥ 
शाह निर्दिष्ट सावद्य भ्यापार परिशोरनात्‌ । 
सुनिना मा वरृताचार विलोपो भवतादिति ॥ ०१० ॥ 
विभाव्य मच तन्त्रादि निुण दत्तवान्‌ सम । 
पन्वानन म्टात्माना विनेय मेव भाषि ॥ ०११॥ 

नै 7 ॥ 1 
स्वय तर श्ाक्ि घाक्येन रोष्ितास इरे स्थित 1 
अयरोधल्य रश्चाये विरवासाल्यदमीधितु ॥ ०१० ॥ 

+ श्रीगुट वाणी श्रीजी नित उद्‌, धमं मूरति धन २ छ भगहू ! 
शुम दिद रिपु हेछि मजी, नयर श्रोषुरि उत्तरि । 
अमारि तिद्या दिन भा पाठी देश साधो जय वरी ॥ 

(जिनवद्द्रषूरि अकवर प्रतियोध रास) 
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कठमीर दिग्विजय करफे क्रमश्च प्रयाण करते हुए सन्‌ १५ 
३० ता० २६ दिसम्बर ( स० १६४६ के माघ महीने ) को सम 
खीर वापस आये । इस विजय के ऽपल्ष मे प्रजान सूप दर्प मनाः 
नगरमे वाजित्र बजने को । सृरिजी भी वा० जयसोम, वा०र 
निधान, प० गुणविनय, समयसुन्दुर आदि वित्‌ सुनि मंडरीके स 
सम्राटसे मिले ओर उन्दे धर्म-दभ रूपी सात्रीर्वाद्‌ दिया! स 
महाराज का दन करः सेश्राट अत्यन्त प्रमुदित हुए । 
एक दिन धर्मगोष्ठी करते हण सम्राटने सूरि मदाराजसे कहा 
भापकरे ( जेन ) दर्शन के मा मैने किसी दर्धुनको नहीं देखा, सें 
आपके समान निर्मल चरित्रवान्‌ साधु नहीं देखा । कारमीर था्रामे 
श्रीमानसिहजी के सद्रुणो का भी घहुत कुट अतुभव हआ दं ¦ ए 
पथरीरे चिकट मार्गमे जहा रथ वगैरह का जाना भी कठिन है वदा पैः 
विहार करफे इन्दाने अपने आचार को जिस दृढता के साथ पाट 
किया टै, उसका मे वित्तना वर्णन करू, अनेको कष्ट सहन करे 3 
शौर हमारे बहुत कहनेपर भी ये अपनी प्रतिन्ञाभसे विचिः 
महीं हुए । इनकी कर्तन्य-निष्टा ओौर निरीहता द्र समय मेरे हय 
आ्र्य जोर अभिन्दं उत्पन्न करती है । इनमे उपदेदासे कारमीरमे मेँ 
ताङयोके मखडी आदि जख्चर जीवोको अभय दान दिया था । स 
छपा करके माप इन्दे (मानखिहजीको) अपने पट्ट पर्‌ स्थापित कं 
जन-शासनका सवर आचार्यं॑पद्‌ प्रदान कीनिये । क्योकि 
सर्वथा योग्य है, एव दुदधर्प संयम पाठनेमे निश्चल है । 
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अकवरके इम आग्रह्‌ सौर वाचकृजीको योग्यतापर विचार 
करते हुए सूरिजीने उन्हे आचार्यं पद दना स्मीकार कर छिया | तप 
सश्राटने मवरीष्वर कर्मचन्दसे पू कि जेन शासनमे व्रिचि्ट महत्व 
काकोनसा पद्‌ ई? (जिस पदे सूरिजीको म्न भ्या जाय) 
-तव मघोदरने का जेन जाखनमे सुप्रसिद्ध भौर हमार सरतर 
गच्छे जो पहि भो मोजिनदन्तपतूरिजीको देवतानि व्या या वह 
युग प्रवानण पठ ह । यह्‌ सुनकप सम्र्टने उत्सुकना पूरपूर्जि 
वह पद देवता द्वारा केते ओर जिस प्रकार दियागया१ यह 
हमारी जानने री इच्या है । मरीभ्वरने शीजिनदत्तसुरिजी का जीवन 
चरित्र सालोपान्त क सुनाया सौर युग प्रधान" पटक विषयमे 
विशेष स्पष्टी-करण करते हए इम प्रकार कहा -- 

"ए बार नागदेव खरावकने युगमे श्रयान मद्गुखकी चोप कएने ४1 
-दिये श्रोगिरनारजी पर अष्टम तप॒ करक ५अभ्विकरा वमी" कौ 
अराधना की। देवीने प्रकट होकर करे हायमे स्वर्णा्रगेसे 
छ्लोक > अद्धि कर दिया मौर कदा शजो इन अक्षतेको पद 
सङ्गे वेदी धयुग-पयान" ह| उन श्यावके मर्वत्र भ्रमण कर 
छिया किन्तु उते कदं सो उोक पठने वान मिला अन्तमें 
पओजिनदत्तदरिजोरे पास माकर हाय दिपाया । उने वासम्नेप 
डाङने पर श्िप्यमे पटे सुनाया कि यह श्रीगुग्म्मसज कौ 
सतुति दै जोग उने देवाने शयु गान" दते मटवनवा ~ _ देवनानि शु रान" पदे मटङ्नकिया द ।' 








* घ्‌ पोक यद था -- ध 
दामानुदासा इष त्वं देषा, यदीय पादार्जतट चुस्त 1 


मरम्यसी कण्पतह सनोयाव्‌, बुग्रवानौ निनदरतषुरि ५४ 
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अकपरफे इम आग्रह मौर वाचकशजीको योम्यनापर विचार 
करते हुण सूरिजीने इन्दे आचार्य षद ठेना स्पीरार कर दिवा । तन 
सश्राटने मव्री्यर कर्म॑चन्डमे पूति जेन शासनमे विभि महत्व 
का कौनसा पदु ह ? (जित परते सूरिजीको अटफ़न सिया जाय) 
तम मवरौटरने कहा जैन गासनमे सुप्रसिद्धं ओर हमार सरतर 
गच्छ्मेजो पिरे भा गओ्रोजिनदत्तूरिजो फो टेवनाने दिवा था वह 
युग प्रवान्‌" पद्‌ ह । च सुनरए सम्राटने उत्सुना पूरक पूरक 
यद पद्‌ देवता दभर केत ओर किसं प्रकार दिया गया? यह 
हमारी जानने की इच्छा ह ! मघीचवरने ्रीजिनवत्तसूरिजी का जीवन 
चरित्र साद्योपान्त कद सुनाया अरं ध्युग प्रवान" पठफ़ वरिपरयमे 
विरोप स्ष्टी-करण करते हुए इस प्रकार कहा -- 

णक्‌ वार नागठेव श्राय युगमे प्रवान सदृगुरफी योप कनेक 
खयि श्रीगिरनार्जी पर अष्टम तप करफे “अस्िका द्वी की 
आराधना की | देवीने प्रकट होर उसफे हाथमे न्यणकषिरोसे 
शलोक # अद्धि कर दिया मौर कहा रि जो इन भक्षरोको पढ 
सर्गे वे ही भ्युगयरवान ह| उम श्रतकने सर्वत्र भ्रमण कर 
चया किन्तु उसे कदीभी च्छो पठने बाखान मिला अन्तमें 
्नोजिनदत्तपूरिजीकरे पास आकर हाय दिखाया । उनके वामक्ेप 
डाछने पर जिष्यने पठे सुनाया किं यद श्रीगुम्मदारज की 
स्वति टै भोर उनदे देवननि युपप यन' पठते अदस्व ८ । है मीर उन्दे देवननि श्युपरयानः? पदे मटफनकरिया ह 1” 








# चह शोक यह था - ट 
दासानुदासा दव ल्व दवा, यदीय पादा-नतठ छन्नी । 


मरप्ययी कर्मत सनीयाव्‌. युगप्रधाना तिनद्द्रि ॥ 
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दादा श्रीजिनदत्त-सूरिजी का चस अवणकर सघ्रार अकवरके 
चित्तमे अदृथत चमत्कार ओर कोतुदेढ उत्पन्न हुआ । अकबरने । 
इस पदके सर्वधा योग्य हमारे चरित्रनायक श्रीजिनचन्द्र 
सूरिजी को ही समञ्च कर उन्दे “युगप गनः > पद दिया । भौर 
वाचक मानसिहजी ( महिमराज जी ) को आचार्य पद्‌ देकर सिह 
के तुल्य होनेके फारण श्रीजिनिह सूरि" नाम देनेका निर्देश किया । 
तत्परवात्‌ मभरीम्वरको आज्ञा दी कि जेन-दर्हन की विधि के अनुसार 
संघ कौ साक्षी से एत्सव-मदहोत्सव पूर्वक श्युभ दन्‌ देखकर भद्रितीय 
समारोह फ साथ दपं उत्करपसे इस उत्सवकी तैयारी करो 1 

सम्राट की आज्ञा पाऊेर मन्ीश्वर कर्मचन्द्र ने बीकानेर नरेश 
रायसिंहजीसे सारा द्रत्तान्त निपेदन किया उन्होने भौ इस श्म 
कार्य मे मपनी सम्मति ओर मन्ना प्रदान की । इसके पश्चात्‌ पौषध- 
शाामे जैन मघको एकच्र कर विनीत वचनोसे मंत्रीश्वरने निवेदन 








ॐ सरूपर शाहि हरल भरि कीनो, युगप्रधान पठधारी । 

खभायत मँ शादि इम तद्‌ जरचर जीव उवारी ॥ २ ॥ 

[ गुणधिनयर्त जिनचन्द्रसूरि गीत ] 
उत्तम काम ल्य कीघो, युगप्रधान पद्‌ दीधो । 
तिणि भवसर सागाइत मवद, सवा कोडि चित्त घावद्‌ ।1 
[ रनिधान छत गहरी ] 

युगप्रधान पदवी भरी साप्‌ अकबर राज । 
सद्‌ सुग्य दर्पे इम कदण, ए गुर सश्च सिरताज ॥ 

[ सं° १६४९ चै० ० ९ कतक्तमयप्रमोद्‌ कृत मिनचन्दर ० मीत ] 
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फिया “यद्यपि सथ सव कु कार्य करनेको समर्थं है तथापि इस 
महान्‌ उत्सवा खभ कृपया सुञ्चे दी ठेनेकी माज्ञा दे 1" आसने 
मधीश्वर फे इस प्रस्ताय को सदर्पं स्वीकार फर आज्ञा दे दी | 

सय की सान्ता प्राप्तकर मन््ीद्वरने महोत्सव की तैयारिया आरम्भ 
करदी 1 अच्छा दिनि देखफ़र मिती फागुन वदी १०. मष्टान्दहिका 
महोत्सव मनाया जाने ठ्णा] सवते सर्वत्र मानन्दु उा गया, 
भक्तिपूर्वकं राननिन्नागरणमे श्राविकाभोने एकत्र होकर देव, शुर 
सौर धर्मके माङ्ङिफ गीत्त गाये । मन्रीद्वर ने समस्त साधर्मि- 
योक घर पूमीफछ, एक सेर प्रमाण मिश्री, भोर सुरगी चुनें 
भेजी 1 

अष्टान्हिका महोत्सव खूप मानन्द्‌ उत्सव से मनाया गया मितौ 
फाट्गुन श्ु्छा २ जया-तिथि को मध्याहफे समय जच्छे युत मे 
आगमोक्तं विधि से श्रीजिनचन्दरसूरिजोमहाराज ने वाचक श्रीमदि- 
मराजजी फो “सूरि मन्न” देकर आचार्यं पदसे मल्छ्रत किया । 
सम्राट फे कथन से उनका नाम “श्रीजि सिंहतूरिजीः? स्सा गया । 
इसी समय चा० जयसोमजी सर रत्रनिधानजीको "ठपाध्याय पद 
प० शुणविनयजो मौर समयसुन्दरजीको “र्वाचनाचार्य'' पद प्रदान 
किया। 

* संवत्नद्‌ समुद पटशस्चि मिते श्रीफाल्गुने मासिवे । 
न प्राय खीदशमो तिथौ ¢) सल्ुण्या सतानदिन ॥ 
शादि दुत्त युण्पधान विषदा मानन्द्‌ कन्दान्विते । 


श्रीमच्छौभिनचन््रपूरि गुरवो जीदन्तु विश्चधरिरम्‌ ॥०॥ 
हमे यद शलोक भणद दी मिरादै। 
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उस समय का इष्य अत्यन्त मनोदर ` मोर दुर्नीय था, जिस 
सखवाह गोव्रीय श्रावक साघुदेव के वनवपि हुये उपाश्रय मे 
उन्हे आचार्य पद्‌ दिया गया था, उसे सूव ध्वज्ञा पताका- 
असे सजाया गया कीमती मोततियो के जडे हए चन्द्रे ओर्‌ पूथयि 
सजाये गये ! भगवानका चलुमुस (नन्दि) समवडशरण विराजमान 
कर उसके सन्मुल सर्व विपि सम्पन्न हई । इस महोत्सवमे स्वगच्छ 
परगच्छ स्यधम मौर परधर्म के मेदुमावो को द्याग कर असख्य नाग- 
स्कि सीर राज्यके वड़े बडे प्रय सभी अधिकारी सम्मिलित हए 
ये। शाही चाजिननोको व्बनिस्े सारा नगर आनस्द का निकेतन 
वनं गया या । 
मम्रार अकपर ने इम अनन्दोत्सव फे उपलक्च मे सूरिजीके 
उपदेश से स्तस्भतीथींय समुद्रे सख्य जख्चर जीबो को वपविधि 
सअभयदान्‌ देने के लिए फरमानपत्र प्रङाभित किया † भोर लादौम्मे 
भी उम हिन रादी-नौवत बजाकर अमारि-उद्घोपणा की गई । 
इस धार्मिक हुपौत्मव मे मव्रीखर कर्मचन्द्रजी वच्छावतने पने 
द्रव्यकरा सद्ल्यय करलेमे कोद कसर सही ससी । जिसने जो मागा 
वही प्रदान कर अपनी प्रगस्न कीर्ति चिर स्थापित मौर दिगरत 





† जग सगे जम पाभियडउ, प्रतिरोधी पातद्राह । 


खभायत दधि मादी राघ्ली अधिक उच्छा 
रै गै 


नै # ॥ ॥॥ 
र भागत द्र्यिवके जी रे जी पूजी छोडाया सहु जार । 
{ शरमुल्दर कृत सीतद्यये ] , 


युग-प्रथान पद प्राप्ति १०३ 


व्यापी को! भ्पुगघ्रवान नास स्थापनपर याचरोको नव दहाथी, 
पाच सी घोडे, नवभाम ओर सया करोड स्पयेका अभूतपूर्घं दान 
दिया, जिसका इल्ङेप तत्कालोन प्रन्थ कर्मचन्द्र मति वद प्रबन्ध 
वत्ति (० १६५०)- ; जयमोपजी छन प्रज्नोत्तर मन्थ > (्रष्न न० 





क इम प्न्य दष प्रकरणे उदिवित प्राय संमी बातोका विस्तृत 
वणन, प्रन्थविस्तारे मरते उमङ्ग शोक य नद्य दिये गये । 

८ इस प्रन्थम कट विेप द्यातत्य वातकफे साथ इस प्रकार वर्मन ह -- 

कहिविगा श्रौ राहोर माहि श्रोसकबर जकादटुदी पात्तम्था श्री बृदत्‌ 
खरतर गच्छनायक् श्रौनिनमागिस्थसूरि पटाज्ट्धार भरो जिनचन्द्रसूरिनी 
नै योग्यता जागी सुपो यढ नबुगप्रघान नामे योरान्या, श्रोकरम॑चन्द्र 
मन्यरीश्वरे याचका ने ९ हाथो, ९०० घोडा, ९ प्राम, एव सवाकोटिनु 
दान आध्या, मश्मन्षेच्यव कोधा । लाहोर माहि अमारि घोपाद्‌ पाति- 
शादि नोवति बनाद्‌ वलोमृते पातिगादजीने १२००० स्पैया १२ थी 
१९ धोडा २७ तस्क पेन कीधा श्रीनीये १२८१) रूपेव राए्या मौना सवं 
सुवाने म ष्कप्या ण्व मद्षामहोत्सव पूरक सवं छोक समक्न युगप्रधान 
थाप्या। त्त तेह ना शिष्य तथः श्रावक युगप्रधान कैः तिद्ा्यौ दूषग 
थाह ए ८ ॐ > वली युगप्रयान नामि दृह्ावोतेस्यु१ भाज 
प्रभूत घरी श्रीमिनशादन मोदि क्रिणड्‌ आचायं नद्‌ जग्गु कष्या वह 
तो द्द द्िषाडो । तमारा पिमतोना भद्रक ने श्रावक श्राविका जगत्‌- 
गुल्कशो यावे ठे ददे सामे खुशी थाभो स्मे श्रीमिनच द्रसूरिनी ना 
नाम युगप्रधान साभ दुहवाभा तेह स्यु १ जड पातिः जमव्‌ गुद पुद्वा 
नाम मामे (तड) फनीत करे श्रो मेख अदुलकवङ दनुर उगनुगुरं नाम 
कहता पेते भम्द दत्र रीत करते भनुचन्द् पन्यान सैनेयोचश्ाते 
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१३४ पै उत्तर ) आदिमे मिलना दै इस विपयकरा एकं प्राचीने 
कपित्त हीरकलक्च शिप्य हमार्णदे कृत “भोज चरित चौपदर", जो फ 
स० १६५४ दीवाटी के दिनि 'भहाणई्‌) भ्राममे चना है, पतफी 
प्ररास्ति मे इसप्रकार ठिसा है- 
«मव हाथी दिन्है नरेश, सदस्यौ मतपाठे । 
रेरासी पचपरह, ठोकत पावह नित हाल ॥ 
नवह गाव बगसीत, सह त सहू को जाणई | 
सवा कोडिका दान, ^भ्मह्विः? साच वखाणह ॥ 
कोराडन राणा करि सरह, सथा गदून जो श्रिया | 
युगप्रपान के नाम कु, कर्मचन्द्‌ इतना दिया 1“ 
सचमुच यह्‌ दान अभूतपूर्वं धा, पदस्थापनकेः समय द्र प्रकार 
का दान मागे किसीने नदीं फरिया। रेस दानी मदाघ्ुमावोसे जैन 
शासन गोरवान्वित दै । 


खहोरके सने एकन्न दोकर म्॑ीसबरके चर आकर चन्द यश 
स्तिरुक करफे सम्मानित किया । 


सम्राट अकबरको भी इम महोत्सवके उपलश्चमे मत्रीधरने 
शेख अबुखफजनखको साथ लेकर १००००) रुपये, १० हाथी, १ रधोडे 
अर २७ तुक्कख भेट स्वरूप पेश किये । सम्राटने भङ्गलफे निमित्त 





भानुचन्द्र जाणे छै, घटी छोका ना कड्या तपा एवा नाम मानौ छो एव 
विचारा तुमने ए प्ररन अजाणपगो जगाचे ऊ 1» 

इमसे श्पष्ट त्वात होता है फ श्रीमान्‌ दीरिजयसूरिजीका नगव्छु 
पद्‌ उनके भक्त मावक्र श्राविकार्मेद्राया रखा हुमा गुट मक्तिसूचक मातर 
या, विन्त सम्राट भक्षे उन्द जगदगुस्का फो विर्द्‌ नदीं दिया था । 
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२०१) रप कर वाङ सच मन्तरीश्वरफो वापिस दे द्यि । इसी प्रफार 
श्ाहजादा सीम जीर शेख मदुलफजक आदि सम्राटके आात्मीय- 
जनोकामेदपूर्वैक सत्कार किया । मीश्वर सम्राटके सामानिकाध्यक्न 
पदपर निक्तं थे! इसङ्गि उस विभागके समस्त कर्मचारियो 
अर अन्य अधिकारियो का भी एचित सम्मान किया 
इस प्रकार यह्‌ महान्‌ महोत्सव अवर्गनीय आनन्द, अनुपम 
उत्साह, असाधारण भक्तिकं साथ सम्पन्न हमा । उसस्मय फे 
-घषटसित छुभभाव अर हर्ष का अनुभव जो उघ महोत्सव मे नम्मि- 
चिति हृएवेही कर सक्ते थे। इस जड छेनी द्वारा उस आनन्द 
का वर्णन करना असमर्थदै। तो भी सक्षिप्मे इतना तो भवभ्य 
कहना होगा फि वह्‌ उत्स अदृष्यपूरव, परम गौरवमम्पन्न अर 
जैन शासनफी उन्नति, उत्कं करने मे अद्वितीय था । 
सूरि महागजने पाक्षिक चातुरमासिक जर सावत्सरिक पर्वा फे 
दिनि “जयतिहुमणः” पटने का गाश्वता अदेश वोहित्य वदा की 
-सन्तति फो दिया मोर न्दीं पवो के प्रतिक्रमण मे स्तुति बोटने का 
-भदेदय ्रीमाडो को दिया 
# योद्ित्य क्षति नद दियह्‌, युगप्रधान गगधासेरे। 
पष चउमास पञसण श्री जयत्िटुभण सारो रे ॥ ७८ ॥ 
तिम घौमाषद्‌ पासियद, संवत्मरियह थृदरे । 


पटिकममणद सध्यातणे, धोमाला न इरे ५९ ॥ 
[ फमंचन्द्र वशावली प्रबन्ध चा° | 


यीकानैरमे ममीतकू परतरच्छ मँ वच्छाववो को धार्मिककाार्म॑ 
न्मच्छा सम्मान द। 





१०६ युग-प्रधान ओओजिनचन्द्रसूरि 





बीकानेर महाराज रायमिहजो -६ सुरि-महारजके परम भक्त 
ये] हप्र प्छे ङ्प चुके कि इम उत्सव पर्वे भो रहो 
ही थे! खन्द्ने इमे १० दिनि पञ्चात्‌ अर्थान्‌ मिती 
फाल्‌न युस्छा १२ को कड ग्रन्थ सरिजोको आप्रहपूर्वक समर्पण 
फियि थे । सूरिजीने ठन प्रन्थाको वोकानेरके स्थापित ज्ञानभण्डार+- 
मेरसेथे, उने दो भन्थ हमे उपलभ्य हण ह्‌, जिनका पु्पिका 
देण इस प्रकार दै -- 

“स० १६४६. वपं फाटगुन ञुक्ड दद्श्या श्रौ खाभपुर नगरे 
पातगाह ग्री अकमर प्रदत्त युग-प्रधान पद्‌ समरन खर ( तर ) 
गच्छेन भद्रक युगप्रवान श्रोजिनचन्दरसूरिसजाना । श्र जिनसिद 
सूरि युनाना भूकर चक च्चित्त चरणारविन्द महारान्नाधिराजस्री 


# इनका जन्भ स० १५९८ श्रा० कृ० १२ को हुभा, स० १६२८ 
यक्षास शर १ को दीकनिप्फो साजगहोपप्येषटे। येर्‌ वीर भौर दानी 
न्रेयये। वागाहने प्रनन्न होकर इन्दे “राजा पद्मी, पाचदनारोका 
मनस भोर ९२ परगने जागीरम द्विये। स० १६६८ में इनका स्पर्गवाम 
हभ । विशषेप जाननेके लिये “धीकानेग राज्या दतिशाक्त “मारतके 
प्राचीन राजवकश्ष भोर "कर्मचन्दर चश्च प्रवन्ध' देखने चाष्िये । 

* साटियको रक्षा ओर अभियदधि कनके द्यि सूरि मद्षाराजने क 
जगह ज्ानमण्डार्‌ स्थापित किम पे। घोकानेर हानमण्डासमं रखी जनेका 
मरभी क पुम्द्छाको प्रशरितिति जाना जाता दै, निमे अनेक भक्त 
श्रावको मरन्य लिप्यते रपे थे 1 कई पु्वरोकी प्रशस्तिते ऋ्‌(त ोतता दै 
कि आपने पम्मातके 'लानमण्डार मे मी क प्रस्य स्थापित किमि धे। 
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रायसि कवर श्रौ दटपतिप्रभृति परिवार युत पुस्तफमिद्‌ 
विदारित । तेव्च ज्ञान बद्धयर्धं -शीविक्रमनगरे विपे स्थापितम्‌ । 
रिघ्यादिभिर्वाच्यमान चद्रारं चिगनयात्‌ |” 

[ बन्वम्वामित्व पडगोतिदत्ति पत्र ५० ग्रपूज्यजीकरे सप्रहसे [ 


“स० १६४६ वपे प्मल्युन ख् द्वादग्या गुरो पुष्ययोगे श्री 
लामके जतु जाता हि गाहि श्री अफयर प्रदत्त 
युगप्र यान प~ समठ कत श्रौ मतारतर गच्छायिप भटरारक 
श्रौ जिनभिह सूरि सव्रुताना । सदा सुप्रसन्न वडनारमिन्द 
दाराजधिरजश्री विहारित पुस्तकमिद लान ब्रद््यर्थं 

च श्री विक्रम पुरपरे तेध्च भाण्डागे स्थापितम्‌। शिष्य 
[ दमामि सग्रहमे, चहोके काटे हण पन्नवणामूत मे ] 


कडराजाताद करि सूरि-पहारसजने जम आहीदरनारमे प्रमेय 
शिया ओर वादलाह स्वागताय मन्मुत अया उम समय मार्ग 
करिमी नषि एक वक्तैरसो गई थो। मम्राठने जय उन्हे मागे 
पधारनेक्ठी वित्ति को | तवर सूरिजी ने जपने योगय से भूग्भ-स्थित 
यरो का खहप जान, सुकफर कष्य “नलम जोव रहै ण्ठ उने 
उरलयन कर नहं आ सकने” सश्रादने कडा “रिनने जीव दं? 
सूरिनोने ऊहा भतन जोव ६” समरारने चिन होकर सोचा इनमे 
नोचेण्कही रसे स्पोग्योतीन केतेदो सकन ह। परन्तु 
जग उम नि ्टूयाटन करस्देप्या गप्रातो तोन हो जीव मिरे । 
क्योकि वकरोके सगर्भा होनेक कारण भूमिर सरग दो वच्चे उन्पन 
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दो गए थे] इस आदचर्यजनक घटनासे सम्राटके टिर्मे सूरिली 
के प्रति अत्यन्त श्रद्धा-भक्ति उत्पत्न दौ गई > । 





इसी प्रकार एक समय सम्रारको सूरि-महाराजका भक्त देखकर 
ईपि जछे हुए काजीने सम्राटके समद सूरिजीको नीचा दिखानेके िए 
मन्न से मपनी टोपी उड़ाई । सूरिजोने अपने बुद्धि-वेभवे काजीके 
अभिप्रायको जानकर जैन-शासनकी अवदैटना न हो इसकिए टोपीको 
वापिस खनेके छियि मत्र-दाक्ति द्वारा रजोहरणफो एसे पीके 
छोड । सूरि-महाराजके प्रेषित रजोहरणने काजीकी टोपीको 
ताडित करते हुए वापस खाकर काजीफे मस्तक पर र दिया । इससे 
काजीने तिफ प्रयन्न होकर अपना दर्पा अभिमान त्याग दिया # । 





गष० १७१२ कै छगमग शिखी है घीकानेर स्ानमण्डारकी पक 
पहावरीमे इव घटनाका दष प्रकार मी उष्ठेव दै -- 


“ज्ञियारड अतिकाय देखी नद्‌ पातिदाष्द्‌ युगप्रधान पदवी दीधी ते 
अतिर्य कषद छद्‌ एकदा कियद्‌ एके यादि नद कष्य एह गुह छानी चद्‌ 
का एक श्वान पड तरद्‌ पातसाद् पोतारद्‌ सिघासण नीचे परवती गभ- 
चती णक छारी घा नद्‌ भाप उपरि बहढा तरद गुरा नह पूछड-मेरे नीषे 
च्यादहै{ र्रुप्रेद्‌ नद कट्या एक नर छ्‌ वि मादो छद, शाहि काढी 
जोयड छारी व्या, ज्ञान मिद्यो तरद्‌ युग-प्रघान पद्यी दीधी । 

इसके भतिरिक्त भौर भौ कट कवितमं तीन वकरिोंके भेदरो बत 
सूमिका जिक्र । 

* सीकानेरं स्टेट छायमेरोमे जिनघागरवूरि खाकी एक श८ षी 
शता्दिं {खलित पद्ठावलीमे लिखा दै कि जिनसि्सुरिजीको बाद्शाद्ने 
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~~~ 








एक तीसरी चमत्कारिक घटना भी इस प्रकार कही जाती ईह 
किं आहार के ल्य परिभ्रमण करते हृ सूरिजी के एकु रिप्यने 
मौख्रीके तिथि पूठनेपर अमावदयाके वदे भूलते पूिमा यतछा दी । 
दरस बाक्यपर मौलवी ने उपहास करते हुए उत्तर दिया "वाह्‌ 
महारज ! भैने सुना है कि जन-साघु शूठ नदीं बोरते, किन्तु यह 
तो सरासर्‌ क्षुठ है, अब देखेगे कि किस प्रकार माज पूर्णिमाका चाद 
प्रकाशमान दोगा 1 उन साधुजीको भी अपनी भूख स्मरण हो 
सदै, किन्तु वचन युखसे निक्छे घाद पराया ह्यो जाता है अत 
उन्दने उपाश्रयमे जाकर सूरि-महासजसे सारा वृतान्त निवेदन 
किया। 

इधर मीव साहूवने सन जगह यावत्‌ सश्नाटके दरवार तक यह्‌ 
खवर प्हुचादी रि जेन साधुभओके कथानालुसार भज वदु उदूय 
होगा 1 तव सूरिनीने जेन-जासनकफी अवहेलना न हो इसलिये 
सी श्राव कै यहासे स्वर्णथाल मगवा कर उते आकाशम षडा 
दिया! सूरिजीके प्रनापते बह थाल पूर्णिमफे चद्रमाफौ भन्ति 
सर्य प्रकाण करने लगा ! सश्राटने इमकी जच करलेके लिय 
अपने घुड सवार वारद्‌ बारह कोस त्फ मेभ विन्तु सर्वत्र प्रका ष्टी 
प्रकारा हुमा सुन सम्राट मत्यन्त चकित मोर विस्मित हो गया ॥ 





कमात दविपानेको कषा तव उन्होने कडा म भिल्यु करामात क्या जानें ! 
हतम कालीने भपनी टोपी मद्र शक्तित भासमानं उदार शौर भिनर्विह 
सूरिीने ओचेसे वापस आकषण की, एव्यादि। 

# दूष धटनाका दमे को$ प्राचीन प्रमाण न मिला 1 _ भाधुनिक 
बीस पाताण्िके प्रकाशित प्रन्यो्म-महे० रामखाटजीग्रमि शत 
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सरिजीके छादौर विराजनेसे अनेक धर्मकृत्य हए । रेमोके 
हृदये सद्धावनाफा शोत प्रवाहित होने का । जैन धर्म॑की सति- 
छ्य प्रमावना हुई । 

वहसे विहार करके मृरि-महारान हापाणई पारे स० १६५० 
का चातुर्माम वहं किया। एक दिनि राचिकरे ममय उपाश्चयमें 
चोर आगए । किन्तु उने ल्थि वह्‌! कौनसा धन-मा रखा धा । 


अगर था तो केवर साबुमो के पटने के प्रथ सौर भिक्षा निमित्त 
काष्टे पात्र, किन्तु चोरोने तो घन्द्‌ भी नहीं छोडा, पुस्तकं बटोर 











"दुदाजोक पूज्ञा आर आचार्यं श्रौजयसागर सुरिनो सम्पादिते ““गगधर 
सार्धं श्षतक भापान्तरः?, श्रोजिनदत्तसूरि इहान-महार वम्बरषते प्रकाशित 
मध्रोजिनचन्द्रषूरि चख” आदिमे इपङ्ञा उद्लेय पाया जाता है । एव 
चिमोम भौ द चमत्कारिक धटनाका भाव चित्रित्त प्रिखता ह 1 खरतर 
गच्छरी एक पटटाघरोमे श्रोजिनप्रमसुरिजीके सम्बन्ध “भम्मावश्या 
पूर्णिमा ठता येन द्वादश योजन यावत्‌ चन्द्रो्योतो जातत" दिला दे । 
उपरोक्त तीना चमत्कारिक घटनाभा सित सूरिजो के अकग्रर मिरनके 
प्राचीन चित्र, वोकानेर कान भडार, श्रोपूल्यजीके संग्रह, उ० जयरन्दजीका 
जान भडार, यति सुकन्दचन्द्रनीदे पाठ, वावृ पूरणचन्द्रजी नाष्रफे सग्र्ने 
भोर बीकानेर दुगौन्व्गत प्गजमन्दिरः मे पाये जाते है) षहचिर 
५श्रोजिन छृपाचन्द्रसु रे क्ञानमण्डार१ इन्दोर फी तरफते छप मी चुका है 1 
चावृ पूरणचद्रनी नाहर श्न ^ 7 के यक्ष अकवरगमिरय समय 
का सूरिजीक प्राचीन चिम है उसमें उपरोक्त तीखरौ चमत्कारिक घनाका 
भाव न लेकर उसके बदलें उस चिमे एरु मेसा चित्रित दहैजो क्रो 
जिनप्रम सूरिजीके विपये भियो सिप युखि वाद्‌ नयर्‌ पिविखड 
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कर चम्पत दीने रगे! परन्तु सूरिजोके योग-बल्से चोर दिग्मूढ 
ओर अन्धे लो गए ओर पस्तके वापिम आ गू । 

दम चमत्कार पूण घटनासे सय लोग सूरि-महाराजके तपोवछ 
की भूरि-भूरि प्रमा करने लगे । सूरिजीक पाषाणा चिराजने 
से वौ मधिकाधिरु वर्म-ध्यान होने लो । 





नरनारी 1: हष चमत्कारका सष्टति सूचक भाव जाना जाता है हमारे 
समञ्च मे "अभ्मावसका चन्द्रो" भोर “महिष सुख षाद" का चमत्कार 
मिनप्रससूरिनीते मम्बन्ध रपनेवाला दी है । उन चमत्कारोक्ी प्रसिद्धि 
क्षेतके कारण सभवत सूरिजीके चित्के पाधा दिप ग्येष्टों। उपार 
जयचन्द्रनी गणिदरे पात जो भित दै उमे तो चतं ही वमत्कार सुरिजीक 
चिग्र्म विपरित 

* विदार पत न० १ म“ रात्‌ चो? पदा पुस्तक सनं रेद्‌ गया पर 
सन्धा थथा, पुन्तरु माया पाछा 1 

बीकानेरफे कषान मग्डारकी एक पटा वरी --श्वापाणि ग्रामे ध्यान 
यरद गियह्‌ चौर निप्तेज कीधा । 





न्दः फरण 


पमथर्म््सीी 


शष्ट षर पभ्यव्‌ 


री प 


छ रूट अक्रवर सूरि-महाराजके परम भक्तं वने 
चुके थे। उनके हापाणामे चातुर्मास करनेके 
समय भो सम्राट न्दे निरन्तर स्मरण क्रिया 
करते थे! सूरिजीके अदेशसे परम गीतार्थं 
४ 2० श्री जयसोमजी आदिमे स १६५० का 


चातुर्मास मी खदेर ही किया > । वे बहुधा शादी द्रबारमँ जाया 
करते, सम्राट उनके साथ अनेक प्रकारक धर्म-चं्चा करके क्लान 
भ्रात किया करते थे । वे समय-समयपर उनसे पूरि-महारजफे सुख- 
शाताक्रे सवाद्‌ पूषकर सुखी दोतते थे 1 

्वादुर्मास पूर्णं दो जानेके फञचात्‌ सम्राटने सूरि महाराजको 
लाहौर पधारनेक किए चिनीत-मामन्च्रण मेजा । सम्राटके साप्रहुसै 
सर्जी खादौर पधार ! स० १६५१ का चातुर्मास भी उन्दोने वहीं 








* भयस्तोमजीने इसी चातुमासम दिजयादशमीके दिन “क्म॑चन्द्र सत्रि 
दश्च प्रबन्धः" नामक्‌ सस्रत पथ प्रथ स्वकर पूर्ण किया था । 
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किया । इने, समागम से सम्राट पर अटोफिङ्‌ परमाव षडा था। 
मेतां के “नवमन्दिर के रिललेखो+ से ज्ञात होता है कि मूरि- 
जी फे उपदे से सम्राट ने गन प्रकरण मे उदित प्रति वर्ष आपादी 
अष्टाम्हिका मारि, सम्भातफे दुरियके जलचर जीवोकी रक्षा 
जीर युगप्रधान पद श्रदानफे सतित््तिं मौर भो क॑ महत्वपूर्णं काय 
कियिये, वे इस प्रकार है - 

(८१) प्रतिवर्षमे सम मिलाकर ठ महीनेपर्य्यन्त अपने समस्त 
-रज्यमे जी वर्हिसानिपेध । 

(२) शुरजय तीर्थका कर~मोचन । 

(३) सर्वत गौ-रक्षाका प्रचार । 

ऊन दर्दान के मर्दिसा-तत्वका सुक्ष्म स्वह्पर सूरिमहाराज ने 
सम्राटको भरी भावि यतखा दिया । जिसके प्रभावे सम्राटका 
हदय इतना फोमठ मौर दयार हो गया > कि उन्दे जीच-हिसाका 











# श्री भकष्प्रर सादि प्रदत्त युगप्रधानपद प्ररे प्रतिवपापादीयाष्टा- 
कादि पाण्मसिकामारि प्रवर्तक । श्रोपत ८ स्वभ) तीर्थोदभिमीनारि 
ओधरक्षयो । घ्नी ाञ्लमादि तीर्थकरमोवके । सर्द गोरक्षाकाग्के 

(~= ५4 
पचनदी पीर साधर्‌ ! युगप्रधान चौजिनचन्द्रसूरिमि । भावाय श्री 
-भिनर्ि्सूरि श्री समयराजोपाध्याय वा० इस प्रमोद वा० समयघ्रुन्दर्‌ 
चा दुण्यप्रपानादिं साधुयुतं ॥ 

[ शरी जिनपिजयनी सपादित श्राचीन नेन ठे सप्र टेलाद्भ ००३ ] 

% सम्रार अपने दयालुं विचार सूरिजोको दिये हपु फरमान पगमे टन 
ध्रार प्रकट करते द - 

“असन मात सो यड दै कि जव ।परमेद्वसने भाद्मोके वस्ते भाति 
भाति पदार्थं उपजये दै, तथ वह कमी किसी जानवरणो हु खनद भोर 
अपने पेटकने पद्चभोका मरघट न बनावे 1" 

८ 
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नाम सुनना भो असद्य-सा हो गया मौर मास-भक्षणफे प्रति उन्दे 
धृणा हो गयी थी] इस बातको सम्राट जरहोगोर, सपनी आत्म- 
जीवनीः मे जपने राज्यारोदणफे पठचात्‌ प्रादित १२ आक्नामोमेसे 
११ बीं घात्ता इस प्रकार छिपते है - ॥ 
'"चामाव्‌ खग्ग ममयं ब्राप्छो मरमदि॑व निविड ७९ दरमद्य्रत्र मषा 
पवमन ष्वक धदव तिन्‌ निरि यौकिप्व (ष्‌ निनगर्कयरात्र 8 ञ्छ) निरिक्त 
सामान्‌ ग्रा्ाप्वाश्ट्नत्र हिन बृश््येखिदाद्र, अ तिनि यद्र ब्रविरौव्‌ (र्‌ 
मास्व कञ्रि्ड गोद्रिप्द ना! ध्दनन। द्द पिन थैर रषि मनय र्दे 
शमि (म हिन प्कान्‌ खोध्दत्र याथ उद्रन्‌ कत्रा खश्ाग्र} 99 दद्दमव सिक 
काल सागदट निड। वहे निग्रम गलन कविग्राष््टय धद वदे मनद्परर 


अटवा व्रदिवेात्रजरिन खि कथने यश्माङाव कटनन नाडे। ऋख्त्रा यामव 
्द्षा खामिऽ वे हिघ्न माश्नज्दर निरिक्त विग्र (्वावमे। कविटडष्टि 


{ खङा-तीद्नत्र जाग्र योवनौ 9; कुगूणिनौ भियं श्‌" ऽन». 
अर्थान्‌ -मेरे जन्ममासमे, सारे रज्यते मासादार निपिद्धं रहेगा \ 
वर्षमे एक-एक दिन इस प्रकारके रदेगे, जिसमे सर्व प्रफारकी पडु- 
हत्याका निषेव हो 1 मेरे राज्याभिषेक दिन अर्थात्‌ बृहस्पतिवार 
ओर रचिवारके दिन भी कोई मासादार नहीं कर सरेगा । क्योकि 
संसारका सष्टि-सर्जन सम्पूर्ण हुमा था उस दिन किसी भी 
जन्तुका प्राणयति करना अन्याय दै । मेरे पिताने ग्यारह वर्पो 
अभिफ़ समय तरफ़ इन नियमोका पालन कियाहै ओर उत्त तमय 
रथिपरारके दिन उन्होने कदापि मापाहार नह किया । अत. मेरे 


राज्यमे मे भी उन रिनोमे जीवदिन्सा निपेधात्मक उद्घोषणा 
करता हू 1 
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~------------~------~ ~ --~ ~~~ 


सम्राटफे जीवर्हिसा निषेध फरनेका सारा प्रेय सैन साधभोके 
समागमफा ह है, यद घात प्रसिद्ध भपेज इ्तिहास्षफार श्री विन्द 
ए० स्मिय सपनी पुस्वक भप 11९ 6160 एण्ड्‌ के सन्‌ 
१६१७ कैः सम्करणफ प्र १६७ पर टिपत है -- 

^] चल्दाठा शा ववण द7०७८ + 1011} 
पणि दवणद्ठ प्षतटं पपात्‌ वव वन्द इ््हुना६ ष 
[प्णा5) १6361 {1०५6 ०८ 5101, 765८ 
६७ ९८ प्ददत्छ छम कठव ए12 [त्रा४र (16 प९०(त्कल८णा 
छा साप] 1116) दहा] ११५ (पुछा आरा कन्वाभ्ा०९ 
{0 (16 त०८11176१ ० 11१ पा (ष्ठन = 116 1011106. 
{10५ ०६ (क्‌ कलाप) ० ५ पाता एलाह ण 
ए८५प९्हु (6 वह्द्ता गदा वाया, चवा ८९०व्वेमा८७ 
पा 016 ष्वला८९ ० 5९१९८ त्विफाजाम कालना) सण 
पतताम काते वेका [द्रा 11९ सश्दपाहद्ननास पपर 
1११6 1त7ल॑ल्त्‌ क्प्ल पप्वजातो गा प्रपा ०६ 42.0१ 
501116615 भात्‌ लमलम गा (6 अश्यते 

मथयनि अभफयर्‌ का छम 1) रूपसे मासका परियाग फरनः 
ण्य अलोकः समान वुद-से-ुद्र जीवदिन्साका नियेध करनेके लिए 
स्न आत्रामोका जास करना, सपने जेन गुरमो फे सिद्धान्त फे 
सनुमार माचरण करे ही फे परिणाम ये । दहिन्सा करनेवाटे 
मुय को कंडी सजा देना यह कार्यं प्राचोन प्रसिद्धं वौद्ध भोर 
जन सम्रायो ही कैः अनुसार था । इन आ्ञाओ से अक्वरकौ प्रनामे 
से बहतलोगो फो मीर पिनष खूप से युसखमानो को बहुत कष्ट 
हभ दोगा 1 
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~~~ 


फिर भो डा० विसेन्ट स्मिथ अपनी पुम्तक “मकम के पष्ट 


नम्बर ३३५ मे स्पष्टतया हसते है कि - 

४ € (ष्व्‌ 1४6 701 168) 0०; 50 &६ ९९ प) 
116 ७७ 0 1४ 210005६ €प््रा नृ 17 14161 $ ६8.15, 07 118 
1148, पष्6प € उर6 पणवाः कए ए0रधप्रला6€ 


अर्थात्‌-“मासाहार पर सम्राट को विश्कुख रुचि नदौ थी भर 
अपने जीवन के अन्तिम मागमे तो जवसे बद्‌ जेनो के समागममे 
~ आया, तभो से उसने उसको सर्वथा ही त्याग कर दिया 1 
ववृ पूरणचन्द्रजी नाहर ‰1. ^+ ए 1, 2 7, ^. 8 महो- 
द्ये सगहस्थ एक रुटफरमे प्राचीन कवित्त एस प्रकार छिपा 
मिखादै - 
आदरियो चडोजती ताङ्‌ भमर, लोक हुजा तहु छवै ठम 1 
गढजिणि जतै कीजती याया, जीपनकरे को तटे जवै ।९॥ 
प्ति अदुध लागौ आह, प्र क्वे चरणा दिति करि। 
मडलि तियाले सुरहे सारता, सुरगा हीरा तेथ मर ॥२॥ 
एवो धरम द्रे अवर, जिण धर्म देसी वार्ड जत्त। 
मोजन क्रि तिके मतता, पर मम सावा हिय पर्त ॥२॥ 
भावार्ध--सूरिजी को बन्दनार्थं सम्राट सामने गण एके साथ 
उनकी प्रना ओौर अलुगामी अमीर उमराव भी ये । रुर चरणोमे 
सप्राटने दोनो ्ाय जोड कर प्रणाम किया] उने उपदे 
सम्राट जन धर्म का इतना आदृर्‌ करने खगा फि उसके फठ रवरूप 
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जिस श्षल्ले मे गाये कत्छ होतो थी, युर, दिदे मादिं जानवर मारे 
जातत प मव उनका कत्छ शेना वद ष्टो गया! इतना दी नदीः 
सम्राट ने भास भन्न, जो प्ले करता था उसका याग कर दिया ! 

सम्राट नर्ेगीर फथित ैप ग्यारह वेर्पसे अधिक समय तक 
आर डा० बिन्सेन्द स्मिधक्रा भपने जीयन के अन्तिम भाग फे कथनसे 
स्पष्टष्रकि सम्राट के हदय मे इतने गहरे द्या-भाय के होने का प्रक 
फाए्ग॒भिनचन्द्रसूरिजो ओर उनके शिग्र गरीजिनर्सिदसूरिजी के 
धरमोपरेण हीह । क्वोफि स १६६२ मे मक्वर का देदान्त हमा 
अौर म १६४६ से अकमर को सूरिजी ॐ सत्समागम का छभ 
मिदा। रिज स० १६५१ मे जक्रपर फे पास ही ये । इससे उपरफे 
एभय कथनो की परिपुष्ट होती है । 

इम कथनकी पुष्टि कप्नेवटे सौर भी वहुतते प्रमाण मिलते 
ह! डा० समिथने ममि इस ध्रकार ठ्स है - 
प ४6 व्याप कगोङु फष्य पावण्पोल्वा ६६१९ ^ 
एप्नगाहत्व ्णलवमा तिणि ऊल्या३, प [रना-गहु्ङ 
170{0६1६९व्‌ 1115 61015 वात्‌ {1६ 36८पा6व 1115 8586८ 


{0 पलप तवका€§ 80 01 द 16 १,88 छप्रान्त्‌ ६ 
1११० ६6 60१ ९1 {६्व्‌ ६० के्यााडाा 

ध्वा) 16861615 0 4], > 

अधान- मगर जेन साधुमोने वर्प तक अकवरको उपरेग 

दिया चा समरे कार्यां पर उस उपदेगका वहत प्रभावं पडा चा । 

उन्दने मपने सिद्धान्त यहा तफ़ मनना दिये ये किरोग सम्रादको 

सन समञ्ञने छा गवे थे ! लोगोको यदह समञ्च फेय अचुमानते ही 
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नदीं थी किन्तु उसमे वास्तविफ़ता भी थी । कई विदेनी सुसाफिरो 
को भी अकवर फे व्यवहारो से यद्‌ निश्चित दो गया था कि अकषर 
जेन सिद्धान्तो का अनुयायी चा । 

उसके सम्बन्व मेँ डा० स्मिथ अपने "अकवर नामक प्रन्थमे 
ण्क माकी वात प्रगट करते ह । उसने उक्त पुस्तकके २६ व धृष्टे 
पिनहेरो ( 17016110 ) नामके एकं पोचुमीज्ञ पाद्री पत्रमे उम 
अशको द्वत फिया है जो उपयुक्त कथनको प्रमाणित करता दै । 


यह्‌ पत्र उसने खहौरसे ता० ३ दिसम्बर सन्‌ १५६५ को छिपा 
था, जो इस प्रकार है -- 


९ गा०फ़ड प्€ §€९॥ ० प्रा€ वद्माइ ( एरय ) 
--अकवर ऊन सिद्धान्तो का अनुयायी है ( उसने कई 

जैन सिद्धान्त भी उस पत्रमे र्खि है ) | 

इस पत्रके ठेखनका समय स० १६५२ ( सन्‌ ९५६५ ) है 1 
करीष उसी सभय श्रौजिनचन्द्रसूरिजी महाराज, प्नोजिनसिहूरिजी 
सादि छादोर मे अकवर कै पास थे। अत अकवर को जैन- 
धर्मातुयायी कहछने का श्रेय सूरजो को ही है । क्योकि यह प्रभाव 
सूरिजी कै सतत्त धर्मोपदेज का दी है । 

प्रोफेसर ईदवरीप्रसाद्‌ अपनी पुस्तक „^ 110"1 1810 ० 
कधपञण) पपा 1 1918 प्रथम सस्करणकरे पष्ट ० ४०६ पर 
स्लिते है - 

गधा6 वख हव्छलालाड + 110 6 इद्मात्‌ ८0 1४16 
हष्छ्वणङ्‌ अपीपतत्‌ प्रह कृश ड कशह्याठाऽ णण 
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१००१ भ ©6 प्छ पय, षुत ऽप, 
एप्त तक्वा ४ कद चात्‌ वा0लाधात्‌2 रत्ना 
2578 00 कव्‌ गाह ० ४१५० वाप ष्दलोालऽ शणष्ु8 
व6ादााात्व्‌ 8 € कणप 0६ श16 पिना वपा) 6 
113६ 16 ८666१६व ऽप्यत्रगाह 17 6 ३10 = व0काना९ 
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अरथात्‌- वे जैनगुर जिनके विषयमे किम्यदन्ती है फि उन्होने 
न्स्रारके धार्मिक विचारे पर भारी प्रभाव डाखा, हीरविजयतुरि, 
चिजयसेन सरि, भावुचन्द्र उपाध्याय मोर भिगचन्द्र ये । सन्‌ १५७८ 
के पात्‌ ण्ठयादो जेन गु अम्राट की राज मभामे मदैवरदा 
-करते ये । प्रारम्भ से उसने (भरात्‌ सश्राट कवर ने) जन सिद्धातो 
की निश्ना फतहपुर मेप्राप्तकीथी सीर जेन गुहं को वह अयन्त 
अद्धा एव आदृर फे साय स्वागत करता था] कडा जातादह फि 
जिनचनद्र सृरिनि सम्रादको जेन-धर्ममे दीक्षित कर छिया था 

~+“ तिसपर भी जैन रछोगोका सश्रारके आचरण भौर वाट्टाछ 
पर अँसुष्ट छोगोकी अपेश्ना बहुत जधिर श्रमाद था ^ 





१२० युग-प्रान श्रीजिनचन्दरसूरि 





शल्ुखय पर्वतके यात्रियो पर छा कर हटा दिया गया था ओर जैनो 
के तीर्थ-स्थान सम्राद की सरक्षता मे रखे गये थे । सक्षेपमे मासा- 
हारपरित्याग अर जीव-दिसा का विरोध जेन गुरुओ कै प्रभाव कै 
हास दी हए थे । 

साहित्य महारथी श्रीमान्‌. मोहनलाङ दरीचंद्‌ देसाई 2 4, 
1, 1. 8, (एश प्रा - 00, 8गणा095) अपनी पुस्तक ` 
"जेन साहित्य नौ इतिहास प्र० ५५६मे भौ इसप्रकार किवत ह -- 

“तेमज खरतर गच्छ ना जिनचन्द्रसूरि आदि ए सम्राट अकवर 
पर धीमे धीमे उत्तयोत्तर किठिष प्रमाण मा-प्रभाव पाडी तेने जीव 
दया ना पूरा रणवालो कर्यो हतो तेमा किचिन्‌ मात्र शकनथीण 
वात नी साक्षीते वादाद्‌ वाहुर पाडेटा फरमानो पर धी, तेम 
अचुट-फजटठनी (माहन-द-मकवरी, बदाउलीना “सल~वदाउनिः, 
भअकबर नामाः बगेर सलमान टेखङोए छखेखा प्न्थोपर थी स्पष्टः 
जणायद्े 1" 

केवट अकवर पर ही नही, किन्तु उनके पुत्रं सलीमे आदि पर 
भी सूरिजीका प्रभावे यथेष्ट था । उनका सारा परिवार सूरिमहा- 
राजङ्रा परम भक्तं दो गया था सम्रटके सभासद्‌ गण आदि पर 
भी सूरिजीफा सासा प्रमात्र था । जिनमे लेख अदुखफजल माजेम 





^ अबुलफनलक्षा जन्पः स० १५५१ १० ( दि० स० ९९८ क मोक्षम 
की गी तारोखको) मे हुमा था! सन्‌ १९७० भँ बह अकष्रके दरवार 
दािख इमा 1 शोर२ पट दद्धि होती गई इ> स> १६०२ मे उत्ते पाच 
इना पैफा मनय मिका! सन्राट उसके श्रान्तल्वभाव, निप्कपण्बरि 


1) 


सघ्राट पर प्रभाव १२१ 


खान, खानपाना अब्टुरहीमः एव नगा युकखसान भादि चिरेप 
उर्ठेपनोय द । इमका ट्टे तत्काटीन सूरिजी की गहूटियो मे 
पाया जाता दै । 

स० १६१७ पारणते धर्मसायर नामक तपागच्ीय उपाध्याय 
को ८४ गच्छ ने एकतर होकर सध से वहिप्कुत किया मौर उनके तत्र 
तरद्धिणी वनि आदि प्रथोको प्रमाणिक उहराया जओौर अम्य 
मरथोको जलत्ररण कर दिये गये थै । एव धर्मसागरमे उस दुस्य 
कां सद्म समभ “मिच्छामि दुकडम्‌"” दिया । यह्‌ सम वर्णन ह्म 


भीर स्वाभी-भक्ति पट विशेष स्नेह भौर विश्वास रखते ये 1 अद्ठरफनलः 
अकप्रगका सर्वस्व था, दत कथने भो मतिशयोकिति -ष्हौ होगो। 

> सानलाना फा जन्म सर १६१३ मार्गतरपं शरु को हुभाभा 
हसक! पूरा नाम “लानखानान मिना अष्ुरंहौम" धा, उसके पिताका 
नामवेगम सखधा। हपके गुजरात भिजम कले पर सश्राटने प्रसन्न 
कट सानसामाका सिताय द्विथा ओर पाव तार फोजकरा सेनापति बनाय 
दसै परिपयमें विशेष देखो “खानखाना-नामा?* भौर आरन पु-जकपसी । 

† अप्रछियड अक्व्रर, ताछ अगज, सथ शाह सठे१ 1 

येग मदु, भानम, खासा, सावि सु प्रेम ॥ 

गच्यपति गाय निनचन्द सूरि युनि महिराण । 

[ घमयतुन्दर एत जिनचन्दं सू> गोत्त ] 

< आ तत्वतरमिभो दृति नी स० १६१७ नौ हिधिते प्रत पारण ना 
वादी पादर्वनाथ भडार दा० १९ मे तेमा जगाष्यु छ वै आः प्रेय नो क्तो 
सर्वगच्छ सूरिभो थो जिन श्वान साथी उत्तर प्रस्पया करा माद 


यहिष्टरन करट धमसागरछे। श ५ 
[जेन स्त्य नो सषिषठ इतिस ए ५८२ ] 








9२२ युग-प्रथान खरीजिनचन्दरसूरि 


चये प्रकरणम कर चुके हैँ! इतना हनेपर भी सागरजीने अपनी 
(1 [= ०१ 
कुटेव न छोडी, क्योकि जिका जेसा स्वभाव मोर मस्यासष्टे 
जाता है, उत छोडना असाध्य नहीं तो दु साध्य अवश्य ही दता 
डै। किसी राजल्थानी कविने क्या हो अच्छा कदा है - 
(जारा पडया स्वमवि क जापी जीयसु 
नमन मीठा होय सीचो युड घीय सु ॥* 


यह कदाबत सागरजी पर पूर्णत चरितार्थ हुदै । सं° शद्रे 
उन्दोने फिर (^प्रवचन-परीष्षा नामक विपैला अर सादित्यमे 





सुप्रतिद् सादि्य-सेवौ विदधान सुनि श्री विद्याविजयजी “पेतिषटासिक 
रा सग्रह भा० ९५ में उत्सूत्र कद-ङदाटः ग्रथ्तो ८० १६८३ की रिखित 
प्रविषैःपुप्विका रखते धरमसाररज्ोका वनाया हुमा न ष्ोकर सदयचच्छ 
श्रायकके भण्डार से सप्राप्ठ प्राचोन प्रथदै। णेस्ौ अपनी सम्मति प्रश्ट 
करते ६ै। ठेकिन द्शनविजयजी छत “विजयतिलकसूरि रातत आके 
चाक्योपर विचार करने से उक्त ग्रन्थ धममंसागग्जीका ष्टौ बनाया दुभा 
मुनिरिचत 1 स० १६८३ कौ प्रदाल्ति टेखक्ने धर्मसलागस्जीके पश्च या 
चकानमे आकर ठो उस गरन्थफो प्रचीन प्रमाणिह कसक दरप्स किया 
च्तात होत्ता दै 1 भोर सागरजी फे स्वभाव प्र मनन करते हुए यष बात 
विदो सम्भव पर दै। 

धमेसागरजोके मिपयमं विग्रोप जा ननेकेः खिये टे (१) धर्मसागर ममि 


रास मौर भी ्रिनदिजयजी का “मदोपाध्या्र धरम॑लपगर नामक ठेख 
८ मात्मानन्द प्रका प° १९ >) भौर उनकी उत्सूय्र-प्ररूपणाके शिपि देखो 
तपागच्छोय कृत निम्नोक्त ग्रन्थ ~ 


सम्राट पर प्रभाव १२३ 


कठ्मूत प्रन्य निर्माण किया । जिसमें मने जैन सम्म्दायोका 
खण्डन ओर्‌ केव अपनो आचरणाङो सत्य वतलानेका प्रिफन् 
प्रयत्न करिया । इस पन्थे सिवाय जीर भी उन्होने इसी वर्थमे 
श्यापथिकी पत्रिका” ओर स० १६२८ मे “कर्प किरणावली" 
नामफ दृच्ति यनाई 1 कहना न होगा फि सागर्जौ ने अपने खभावा- 
सार इन प्रन्थोको विन मीर सण्डनात्मक भे्ीसे ही स्वा था] 
सपनी विद्या कै मभिमान मे छन्मत्त टोकर भयङ्कर अमत्य भाद्वेपोकै 
साथ सम्य ओर मपि कटु-क्वनोसे श्री भिनदत्त सूरिजी मादि 
युग-प्रथान प्रभावकर महापुहपोफे अवरणवाद्‌ गाए 1 





(१ ) §सुताहि विप जागुली (२ ) पटत्रिरालटप पिचार (३) र्व 
हितोपदेश ( °) वारदबोल रास (०) सोम छल पटावी (८ ६ ) फर्म 
ख्रोधिका वृत्ति (७) विजयतिल्कसूरि रा (८) पट््रि मध्पस्य 
जप विचार (९) रघुपटर्रि्र जल्प विचार ( १० ) १०८ मोट सक्ताय 
{१९१ ) छन्ती बोर पारद बोर सप्र ( पाटण ) (१२ ) केषी स्वरूप 
सञ्चाय ( २3 › विजयदाम, विजगहीर भीर िजयतेनसूरिषे ७-१२ भौर 
२० बोर इत्यादि । 

स्वरत गच्छवा ने अपने गच्छरी भावरणाको तिद्धान्त युक्त 
प्रमाणिव सिद्ध करते हण धमंक्षागरली के उत्सू्रो का खडन सूप ( १-२ ) 
जयपतोमजी कृत प्रश्नोचर दय ( २६-१०६ प्ररन )> (३ ) गुगदिनयनो 
चत कमति मत षण्न ( स० १६६९ ), (०) उन टौ १ वोर चपर 
सत्ति वेया (९) श्घु पोट विचार सार (६) धमक्षागर्‌ खशन आदे 


अन्थ षनाप्‌। 








१२४ युग-प्रधान ओजिनचन्द्रसूरि 





सागरजी का प्मिथ्या दुप्ठनः भी कल्पसूतरवृत्तिमें कुस्भाग्के 
"मिच्छामि दुकडम" कथानकफे सदछ्य ही हुआ, उनकी इस प्रवर्तिते 
जेन घासनमे देषाभनिरी ज्वा प्रज्वलित हो उठी जिसका इुकछः 
आज मौ गच्छोके पारस्परिक वैमनस्यरुप मे भोगा जा रदा दै। 
अन्य गच्छबाछोको इससे विदोप ति नहीं हुई चिन्तु तप-गच्छ 
वालो कितने ही बिद्रानोने उनका पक्ष लिया जिसके परिणाम 
स्वरूप इम गच्छकी सगठन गक्ति बहुत क्षीयमान हो ग घौर 
आपसी देप इनना मधिकं बृद्धिगत हुमा जिनसे “आणन्द सूरः ओर 
ष्वेव सृर' > नामसे सदर छियि गच्छ-मेद हो गया 1 

हमारे चरित्रनायक श्रीजिनचन्द्रसूरिजी ने सम्राट के सामने 
उपस्थिन विन्‌ मडली मे उपयोक्त प्रबचन-परीक्षादि मरन्थोषी 
नि सारता ओर असभ्यताको सिद्ध किया बिद्दानोने भी उत्ते 
अप्रमाणित मौर अमान्य प्रमाणित किया {1 

चातुर्मास पूर्मं हो जानेकरे पश्चात्‌ सूरिजी ने छहोरसे विहार 
कियो । उस समय उने साथ वटूतसा सव था । उस्फरे साथ सूि- 





{ चितयवया गीशािराज समक्च निराकृत (दूरीक) मति कतोत्सु- 
त्राय कुयचनमथ (असभ्य सदानमय) प्रचचन परोक्षाटि व्याए्यान विचारे । 

[निर १६६२ मे प्रतिष्ठित श्रीवोकनेर, प्सपमदेवनीको प्रतिमापर ठेख} 

“वरम तान्न घभोवार पोयो नद भामर्द पातघ्या भकब्रर रूर 
पोयो पोदी कते जय पाम्या र 


( निनक्ृपाचन्दरषुरिदिन-भण्डार पट्टावली > 


सभ्नाट पर्‌ प्रभाव १२५ 


--~~--~~--~~~~-~-~~~-~^~ 





महाराजने ग॒रु-युद्टः स्वानमे मव्रीश्वरकर्मचन्द्रफे वमाप ट्ष 
श्रीभिनङ्शठ्घूरिजी के स्थानक याना की निमा सरटे रन- 
निथानजी छन “जिनघुशल सूरि स्तवने" में इम प्रकार दै -- 
मतिक्षागर कर्मचद्ध मेत्रीदधर मगिण जन दस काटट । 
यिद्यानरु युर पगला यापी महिमण्डलि जतत घाट ॥ ९॥ 
युरप्रपातं जिनचनदर महायुनि चिनसाणिक्न सृरि १,९ 1 
श्री लाहोर सत्ठ ष सेतत नातरा करत घु षाटड ॥५॥ 
वासे भरामामुप्राम विचरते हृए सृरि-महारज हापाणड पारे । 
चदाकैः सधके विशेष आप्रहसे उन्दने स १६५२ का चलुमाम दापा- 
णड किया । सूरीशवगके विसजनेसते धरम-जामृति एव श्रभागना-उन्नति 
सच्छी हुई । 
> यष्ट गुर युङ्ट स्थान लादौरफे समीप हो विमान दादाजी क 
चरणो रेफे भिपथते श्रीमान्‌ प्रो यनारसीदास मेन एम ९० से हाव 
इभा ि ये भश्वरं वि जानिके कारण पडे नक्ष जाते 1 





दरस्कए-फक्रणः 


0 


वंच-नदी साधना शोर व्रविष्ठापं 





होरमे सम्राट ने श्रीजिनदत्ततूरिजी के चरित्र 
छो श्रवण करते हए पंच नदी के पीररोफे साधन 
प्रसगसे विरे चमत्छरन हदो सूरिजीफो भी 
साघन करने खयि विनती की थी 1 सम्रारेः 
कथन एव सकी उन्नति के दतु सुरिजी ने 
पच नदौ सायन करनेक्रा चिचार किया 1 उस 
प्रसगकी चिशेप भनुङ्कूरता प्राप्तकर आपने चहासे विहार रिया । 
ग्रामासुप्राम मे धमं प्रमाचना करते हण सघ के साथ सुल्तान पधार 








+ पारणकर श्री वादी पावनाय मन्दिरिफ क्तिररेख ( स० १६५२ ) 
भ इस प्रकार टिखिादै। 

श्री जिनमाभिग्यसूरि तव्पदारट्धार सार दुर्वार चादि विजयरश्मी 
रारण पूं क्रिया सञुद्धरण स्थान-स्थान प्राक्च जव प्रतिदिन वद्धः मानोदप 
सद्य सन्न तरिसुवन जन ददपिकरण प्रवण ग्रणव ध्यानोपोभित्त पित्र 
सूरि मन विदित भव दूरि कृत सकर वादिम्मय निज पाद्‌ विहार पाविता 
यनितर अनुकमेण सवत १३०८ श्रौ स्तम्भ तीर्थं चतुमीसक स्थान समुदुता 
भित महिम रवण दुनोस्रित जसाद्दीन प्रथु पातिस्ाहि श्ीमदकम्बरः 


पच-नदी साधना जीर पतिष्ठाण १२७. 


^~ 





स्रिजीका आवागमन सुनकर नगरके सारे ठीग जिनमे सान, मटक ध 
मौर सेख दि मी माये थ| सूरिजीफे दर्जनसे हिन होक 
सूच भूमधामसे उन्न नगर प्ररेयोत्सव शिया गया । धमं प्रमावना 
कते हुए सूरिजी वहाते पच नदीके तटपर चन्दुवेलि पत्तन मे 
परे { म प्रवासे सूरिजीो सम्राहको मानना से मर्व अनु- 


करूखत्ता रहौ । स्थान-स्थानपर आपङ़ो आद्र, सन्मान मिटा । 
अभयदानाहि वर्म-तत्योका अय्या श्रचार हुमा ८ । मिन्धु देन 
भौर पजाव प्रान्तमे मापी प्रस्त कीविं फटी एव जेन धर्म की 
उन्नति ओर महती दद्धि हई । 


समाकारण मि्ठन स्वशुण गण तन्मनोयुरञ्चन समासा दित सक भूतला विछ 
अन्तु छषवकारि भापाडाष्टाहिकामारि फुरमान श्री स्तम्भ तीर्थं समुद 
सीन रक्षण कर्माण तत्प्दूव श्री सत्तम युग-प्रधान पद्‌ धारके तद्वचनन च 
नयम सर रस रमा मित ( १६९२ ) सवति माव खित द्वाद छम तिथी 
अपू पूं गुव्माम्नाय साधित पच नदौ प्रग कुत ए पीर प्रक् परम वर्त 
दाद्धि। पि्यैप श्री सधोगनतिद्धरक विजयमान गुरः युगप्रधाने घ्री १०८ 
श्रीनिनचन्दरसूसैश्चराणा ॥ 
मे इसत परिष्वरेखका फोट खरतरगच्छनायक शरीजिनदपाचन्टे 
सूरिलीके द्दवन शिष्य प्रवर्तक सुनिराज श्री उपसागरजी से मिला भार 
इमी नटे गणाधीश्च ची हरसिगरनी ओर दिद्रद सुनिव्यं श्री श्व 
मुनिजीसे प्राक्त इहे । 
कमि श्री शाह नड १च मद्री घाधि नह, उद्य क्यो सधनो सदायो1 
सथपत्ि सोमजी णो सुच वीनति, सोय जिग्य गुर आन भयो ॥ 
[ लग्धिकोर एतत श्लौ ] 
भ द्ामिं डानि इुकमश्री वाहिने, कदता धर्मं विचार! 
अभयद्ान महियरि वरतावता, सध उग्य जग्रछठार ॥*॥ 
{ पञ्चराज कृत च नदी पधन-गीत ] 


१२८ " युग-प्रधान श्ीनिनवद्दरसूरि 


से० १६५२ मा च्यु १२ रविवार पुप्प नक्र दिन ययुभ सुहूं 
मे बायम्बिक मौर अष्टम तप पूर्वक निर्चर ध्यानफे साथ नोकामे 
वैटफर पच नदियोके संगम स्थानम पथारे उदापर पाचो नधे 
अपने तीव्र वेगसे प्रवाहित होतो हई आ मिरी ्यो-८ । बहा सुरिलीके 
निर्व ध्यानसे नौका स्थम्मित हो गई] आप्री परमपवित्र 
देवायिष्टित सूरि-मत्र का व्यान करने खगे । आपके निर्म॑ख ध्यान 
णव सरीर त्तपादि सदरुणोसे आखष्ट दो, माणिभद्रादि यष, पेच 
नदे पाच पीर, सोडियादि क्षेत्रपाल मापी सेवामे उपस्थित हण, 
अर धर्मोन्नतिमे सहाय्य करते का वचन दिया । 

+ पच नदी पाये पोर साध्या, स्मदिया क्षत्रप । 

अङं वै जेय अगाध, प्रवह््ण थामिया तत्कर ॥ 
[ समथछन्दर कत जिनघन्द्रर गीत ] 

पच नदौ साधनेकी दिधिकी तत्कारीन खली इ प्रति (१०३) 
-यीरानेर में श्ोपृर्यजो शीज्निनचरिवसूरिजो के सग्रह मदै, उपरी नकर 
इमि पाल दै उसमे पच पीरों कै नान इस प्रकार शिवि ध -- 

(१) खदिर (२) कान्ह (३) खजा (४) सोमराज (०) कू) 
ये फोर क्रक इन नदियोके लधिष्ठाता ह -- 

९ विहत्य (सरम), २ राव्य (रावी), ३ चिन्नाह (चिनाव), ४ व्या 
(व्प्रास) ९ सिन्ध 

इन पो के सिद्राय बीयीरास्नी भौर मागिभद्र चक्ष खोदिया नै्पाट 
कोभी साधा जाता! 


सूरि मदासाजका पच नटो साधते इए मवा खन्दुर चित्र बद्‌ पूरण 
-चन्धनी नार कै सप्रदमे ६1 


1 


पच-नदी साधना भर प्रतिष्ठाए १६ 


सूरिजी प्च नदी (क अधिष्ठाता देवोका) सायनः करके प्रात - 
काट पत्तने पधारे ! वाजित्र वजने छो, नगरमे अपार आनन्द छा 
गया । भक्त श्रावफोने याचको को सु ह्‌ मागा दान दिया । घोरवाड 
कृखोत्पन्न गाह नानिगके सुतर जपाछ ने अपने द्रन्यक्रा सदुपयोग 
कर, सुय प्राप्न किया । सग्जिी वहा से उच्चनगर भण । कहा 
शातिदायर मोतं तीर्यद्कर श्री गातिनाथजी कै दशन, बन्दन करफे 
शदुरावर" पधारे । प्रकट श्रमावी दादा सादेव श्री जिनशस्पूरिजी 
ॐ स्वर्गस्थान में चमत्कारि गुर चरणो कै ठर्मन किए ! 


ॐ पृचनदी की साधना सव की सयुन्नतिके लिपि श्रीजिनदेचसूरिभी ने 
मर्व प्रयम की यी। उनके पश्चात्‌ जिनसमुदसूरिजी भीर भिनमाणिक्य 
सूरिजी के साधन करने वा उक्टेख पट्यवखियोम मिरता दै । पव नदी 
साधना फे विपय मे श्रीजिनविजयनी सम्पादित “सरतरगच्छपदावटी संग्रह 
( प्रवरौ न॑० ३) में ठ विशेष ्ठातन्य मिरता दै । य्पि स साधनामे 
अप्यकाय फे लीव की विराधना का प्रश्न दै तयापि कारणवरा नदी पार 
करने की निनागमो मे आना है! दस प्ररन का विष स्मष्टीकरण इ० 
जग्सोमजी ने अपने श्ररनोत्तर ग्रन्थ" के प्रश्न न॑० १३९ के उत्तरम दम 


प्रकार स्वा ६ ५ । 
«ने खरतर यच्छि पचनदी सापे छे यरी क्षेग्रपाठ योगिनी नदी श्रमुण 


धमा नह्‌ साधवा नयी कद ते पिण साध छ वरी इहा धनी जीच चिगा- 

धना था(य)ह छते स्यु ? तरां -श्रीसय नद्‌ समाधान निमत्ति धरीयुग- 

प्रधानं श्रीभिगदत्तसूर्जी पु ५ नदीया ना दृवता सुरिम॑य नदर गुणे 

तथा तप संघमद्‌ मलोप्या हुता देवता पिग सन्तुप्ट थपु थके वाचा -रीी 

हती जे द्ग देश माहि तुमाय गुरनायक मावते हृदा ९ नदी नड ण्क- 
६ 





१३० युग-प्रवान श्रीजिनचन्द्रसूरि 


-~-----~ ~~~ 








होसि विहार करफै जमलमेर अति हुए सरिजीने मार्गमे मफने 
रर श्रीलिनमाणिक्यसुरिजी के निर्वाण-स्थान प्र उनके सुन्दर 
स्तूप का दुर्दानं किया । ओर नवटपपुर मे पादर्बनाथजी की यावा 





उद्‌ मेर थपु सूरि मन्न जाप करे, अम्डै पिण सथ ना वित्र वारौस्या एतले षर 
दी थे श्रावक श्राविकाए एुणि तेह देवताने चङि वाकुर नी पूजा साष्म्मी 
भणी छीधी एते मेख संय नद्‌ कायें भाज पिण ९ नदी सापे ठै पए-चारि 
छे तथा डाणाग सत्र मादि पाचमे शणै पाच मदानदी नड कारणे ““उत्तरि- 
त्तएवा सतस्ततिएवा?” इत्यादि पाठ जोज्यौ जे उत्तरता पग जीव विधना 
यावः दरियावदी प्रयु पडिक्रमे एवं विचारिल्यौ वथा धुव देवता, केन 
देवता, शुचनदेवता ना काउसग्य पठिकमगा माहि करी थुद्‌ प्रखल करै 
छै ते विमा्षिम्यो दृष्टिराग छेडेन्यो । वि दम रोक कहावत सामरी 
खर जे ऋपीमती दीरविजयसूरि, गच्छ नद्‌ उदय निमत्तं उच्चिष्ट चण्डारिनी 
देवता मदङे भरकारि साधवी मादी हती पण किणदीक्र मेठि न सधाणो किति 
कोपित थद, पटी यति शत २ तया २९० यती ना यान दीधा पठे घरी फेरी 
साधी गच्छ प्रतिष्ठा पिण यद इहा जूढ साच केवो जणे घटी धाणार 
देशे मणरवाड गाम पार्दणपुर ने पासि मागिभदर नामे छोर प्रसिद्ध सिद- 
कषेनपाङ छे सिदुर तेर तिटवरीद पूलाह छ तिदा खुदी पोखर ना तपा 
आचाय पद्‌ स्थापना नद्‌ अधिकारि सवा मण गुरु पापडी करी पूजी एक 
राति गुणणा करी तेन्‌ आराधे छ पार्तिखाह पास जाता कमत दीर- 
विज्ञयसूरिष्र पिग तेतरी विधि शुर पापडी करावी पार्दणपुर ना भावक 
पासे पूजा फरावी गुणणा करी श्रीजीपातिसाह पास गया, समता थया पु 
चात सवे लोक जगे छ पार्दणमुर ना खोक ने पूष्टी घौकस करिज्यो म 
श्री मगस्वडि यक्षि माराघता मिथ्यात न थार एवं विमासिन्यो \ 


पच-नदौ साधना रः परतिष्ठाए १३१ 


करके मिती फाट्गुन श्क्छा २ फे दिन जंसलमेर पारे ¡ वहा कै 
सधको दष का पारापार न रहा! स० १६३६ केँ पञ्चात्‌ पूज्यग्री 
का जेसल्मरर पथारना नहीं हुमा 4, उससे खोमो फे ल्दयमे गुर 
दयन री अधिराधिक सभिलापा थी । बहा के राच भीमजी "मीर 


> ये रावः हर्राजजी फे पुन ये । इनका राज्यकार सं० १६९० स 
१६६२ पर्‌ है । इनका ऊठ परिचय प्रण २० मे ट्ख चुके ६ । ये सर्जी क 
अनन्य भक्त यै जैसा किं या० समयदन्दरनी कहते १ - 

रायसि राजा भीम एउछ, सूर नय (ड) रतान । 
यडा बडा महीपति धयण मानद, दिये भाद्रमानं 1 गच्छपतिः ॥ 
इनके ‹ परिपयमे वा० गुणविनयजी भी जपनं निनचन्टर सूरि गुटी मे 
रिप्ते ई - 
"पउ धी मीम द्रम कड जी, यादव वशय वदीत रे । 
प्रधारो जैसरमेर नह जी, प्रीति धरो निज चित्त रे ॥ १॥ 

ये जैन साघुभ का सृप्र आद्र करते थे 1 या० समयछन्दुग्जी ने इन्ह 
उपे देकर इनफे राज्यमें मयणो ( मीना-जगी जाति) द्वाग मार 
आते इ सडको द्ुडाया -- 

जीव दया ज रीध, राउर रजी हो भीम नेश गिर । 
करणी उत्तम कीध, साडा छोढाया द्ये देश में भारता॥३५७ 
[ साजसोमजी छत, मद्यो समयषन्द्र्जी गीत ] 
साड छोडाया मयणे भारता श्वी, राउर भीम दनुर ॥ समय० 
[ हपैनन्दन वादी हत, समयघन्दर गीत ] 
धा० राचल्युदररी ८ श्चीजिनरान सूरि ) ने रावरजी की समामे त्पा- 
स्यसे को दस्यं मे परास्त किया था । निमका उष्टेख श्रीसार 
छव "िनराजवुरि रात मदै ~ 
+जेखरमेर दुरम गि, राउल भीम हरि 1 
चादद्‌ तपा दरादिया, विद्या प्रवर प्डुरि ४ 











१३२ युग-प्रथान श्रीजिनचन्द्रसूरि 


सथ ने सूरि-मदहाराम का प्रवेशोत्सव सूच धूमधाम से किया । संच 
आर राटी के विगेप आग्रह्‌ होने के कारण उन्होने सं० ९६५५ 
का चातुर्मास जेसरमेर मे शिया + । 

चातुर्मास पूर्णं हो जानेके पञ्चात्‌ शीव्र ही प्रा्वाद ्नातीय जोगी 
शाकै पुरन सघपति सोमी वेः नव्य-निर्मित जिनाट्य की प्रतिष्ठा 
के देतु विनती आने के कारण सूरि महाराज जैखलमेर से विहार 
कर्‌ भ्रामातुप्राम विचरते हुए अहमदानाद पारे ! वह मिती माघ 
श्ुक्खा १० सोमवारको श्री मादिनाथजी आदि तीर्थकरो फे अनेक 
व्िभ्बोकी प्रतिष्ठा की >+ । आचार्यं श्रीजिनर्सिहसूरिनी ० श्रो 
समयराज्ञ उ० रत्रनिधान आदि अनेक विद्वान सुनि मापश्री येः 
साथमे थे = । सघपति सोमजी, शिवाजी ने वहत सा द्रव्य व्यय 
कियाथा, एक पटरावरीमे इम प्रसंगपर ३६०००) रुपया व्यय 
करनेफा छिसा है । उ० रघ्ननिधानजी अपनी जिनचन्द्रसुरि गहुरीमे 
इस प्रकार छिसते ह -- 


५ सूरिजी के पच-नदी साधन समयसे यष्टा तक का सारा घणन श्री 
पदमराजनी कृत “पच नदी साधन (जिनचन््र सूरि) गीत गा० १५ से 
किया गया 

% दसी समय सूरिजी की प्रतिष्ठित श्रीदान्तिनाथजी की धातु-प्रतिमा 
जयघुर फै श्री छमतिनाथजी के मन्दिर भें हे भिसका देख घावु पूरणचस्द्रनी 
नादय सम्पादित “जन देख संग्रह” के रेखाद्ध ११९६ में छप घुका रै । 

= गणाधीश श्री° इरिसागरजी महाराज दवाय सोमजी दिवा फे मंवि 
के टेख प्रास हपु है,उनमे इन मुनियोका सूरिजीके साय दोनेका उल्लेख 








1 


। पंच-नदी साधना मौर प्रतिष्टा १२६३ 


~~~ 





~~~ --~ ----- ---------------- ~ 


राजनगर प्रतिधा करी, प्रपत मण्डाण गुराह > 1 
त्वी सोप्रजी लाछिउ, लाह दिय तिणठाई रे ॥8?॥ 





सृरिजी ने स० १६५४ का चातुर्मास अहमदापाद मे ही जिया ] 
उक पञ्चात्‌ प्रामातुमाम विचरते हण सेम्मात पारे, म० १६५५ 
{का चातुर्मास वहीं किया । विहार पतर न०१मे न्रीराकाजी मा 
तेडान्याःः छ्सिादै। किन्तु प्रमाणामावसे किस भक्त नृप्तिफा 
आमन्त्रण या, यह्‌ नहीं कहा जा सक्ता । 

खम्भात से विदार करफे सुरीश्वर अहुमद्रानाद पधार । स्वन्‌ 
१६५६ का चातुर्माम वहीं किया । सम्राट सकर उम समव 
यरदानपुर भये हुए ये, छन्डोने सूरिजी को स्म किया, पदयान्‌ 
ईडर सदिं मामो मेँ बहत सी धर्मोन्नत्ति करते हुए राजनगर 
पधारे 1 यहा पर मन्परोदयर कर्मचन्द्रनो फा देहान्त हआ म से 
सारे सघ मे कोक छा गया । क्योफि मन्तरीय्यर सतरहवीं गताब्दिके 
एकं उज्ज्वल रत्न ये ! वे जन गासन मोर द्री सेवा मौर उन्नति 
करते मे सप्रगण्य ये 

इन वातोका उर्छेख विदारपन न० १ मे इम प्रकार द॑ -- 

पतत्र वरक्षानपुरि श्रीजोवे चीताया पञ्द्‌ षडर प्रथु गामे यद्‌ घणा 
काम रेद्‌ राजनगरि व्या, अघर शरोरूमंचन्दर मच्री परेश्च यवा 1" 

मनीक्यर कर्मचन्दरकी मृत्युका सवग साहित्य मसार मे भत्नात 
1 इमसे उनके सम्यन्धमे 7" + किस्वदन्निया प्रचरिनि 


१३४ युग-प्रधान श्रीजिनचन्द्रमूरि 





दै, विहार-पत्र के दवारा इस महत्वनर्णं संबन्‌ के निर्भय के साथ-साथ 
अनेकं भ्रम निवारण दहो जति! इस विपयमे विरोष उहापोह 
मधरीश्वर कर्मचन्द्रफे जोवन-परिचयमे की जायगी । 

श्रीसुन्दर कवि छत “विमलाचल स्तन" गा० ६ से ज्ञात 
होता है कि इसी वर्प मे माधव जुक्ला २ को सय के साय सूरि-महा- 
राजमे गिरियन विमलखाचरुकी याघ्राकी थी >| 

सुरीश्वर ने स० १६५७ का चातुर्मास पाटणमे किया । वहा पर 
अनेक धर्म-कृत्य हण । चातुरमासकरे अनन्तर सूरिजी मीरोदी पवार, 
वहा फे नरेश महाराव-सुत्नान सूरिजीके परम भक्त थे उन्दोने 
तथा सघ ने आपको मच्छी भक्ति की! मिती माष द्युस्छा ९१० के 
दिन सीरोदी मे प्रतिष्ठित अष्टदल कमलाकार श्रीपाठर्वनाथप्रसु की 
धातु-मूति वीकानेरफे ओ चन्द्रभमभ स्वामो के मन्दिरमे दै, उसका 
लेप इसत प्रकार हे -- 

स० १६५७ वपे माघ सुदि दसमी दिने श्रो सीरोही नगरे राजा- 
धिराज श्री सुरतान विजय राज्ये ऊपपरेश वने वोदित्थय गोत्रे 
विक्रमपुर वास्तव्य म० दस्सू पोत्र म० खेततसी पुत्र म० रूदाफेन 
सपरिकरेण कपरखाकार देव गृह मण्डित पार्व्वनाथ चिम्वं कारित 
प्रतिष्ठितं च श्रीब्हत्‌ खरतरगच्छायिप श्री जिनमाणिस्य सुरि 
पद्ररुकार दिष्टोपति श क ग 





> सो छप्पन माधव छदि बीज, सध भित्‌ परिवार । 
युगप्रधान जिनचन्द्र जुकास्यिा, श्रीऽन्दर छखङरार ॥ ९4 


पच-नदौ साधना ओौर प्रतिष्ठाए १२५ 





वाचक साधु सुते पूञ्यमान वयमान 

चिरनद्तु ! छि० उ० समयराजे > । 

यहसते विहार कमफ सूरि-मदाण खम्भात पवारे ख० १६५८ 
का चातुर्मास वहौः किया । इस पवात्‌ स० १६५६ का चातुर्मास 
अहमदायाद्‌ शिया । वदा से विहार कर के पाण पधारे । 

स० १६६० मे पाटण चौमामा करके प्रामातुप्रामं विदार करते 
हए महेतरा पयार । स० १६६१ का चोमासा वहा हुमा ¡ ग्रीनाकोडा 
पार्ठ्वनाधनो की यात्रा की एव उहल से धर्मकार्यं हुए ! काकरिया 
गोर का कम्मा श्रेन्ठि बह। आपका भक्त राय था उसने वहा 
सूरिजी के कर-कमलो से प्रतिष्ठा कराई § । 


# सूरिजी कै प्रतिष्ठित भप्ट दक कमटाकार जिन प्रतिमाप्‌ पोकानेर 
के भौर भी क मन्दसे है । दख कमलाकार देव गद की < पदयो 
दो न्ट भिरे कै कारण दष ठेख का मध्यमाग अमम्पूर्णं रह गया द 1 

§ विदार प्रन १ में 'छा० कम्मह प्रतिष्ठा करावौः टिपा ३। 
दसक्रे पाय भीर भी कट मिन मिम्पोकौ प्रतिष्ठा हथो जिनमते एक 
सूतिं पीकानेरम्य फोचसेकी गुरा के आादिनाय मन्दिर मे है, मिका 
रेख द प्रकार ह -- 

^स० १६६१ वँ मार्गों मादे प्रधन पते पचमो पासे गुदार 
उक्िश व्च यहुरा गोत्रे दाह अमरसो पुत्र साह राम पुरत 

रेण श्रौ शान्तिनाथ पिरकारित श्रीवृह स्र 
युग प्रधान श्रीजिनचन्दरसूरिभि । 

भ्व के मुनिमद्रत जिनाटय मे दृस्तो मिती कौ प्रतिष्टिन विमरटनाथ 
प्रषु कौ प्रतिमा दै 1 जिसका रेख जेन घातु प्रतिमा रेख संग्रह भान रेमे 
ख्पादे। 


१३६ युग-प्रथान श्रीजिनचन्द्रसूरि 


स० १६३८ फे वाद्‌ सूरिजोका वीकानेर चातुर्मास नहीं हमा 
था, इससे वीफानेर का संघ उन के दर्बनो के खयि उत्कठित था, 
सूरिजी को अपने निकटवती माये जानकर अत्यन्त हरं के साथ बहा 
पवारनेके लिये “वीनति पत्र" लेकर सधक मुख्य भक्त-ध्रावकगण 
मेवा गये । अति आग्रह-पूर्वक वोकानेर चतुर्मासं करने के लिय 
प्रार्थना की । संधी मतीव भक्तिएव॒ आप्रहुफे व्नीमूत दो कर 
आप बीकानेर पथारे। आपके दछुभागमनपे वहा के महाराजा 
रायर्सिहजी ओर श्री सने हर्पान्विन होकर मापका नगर प्रवेश्य 
सूर समारोह के साथ कराया ! वहुत वर्पो परचातत्‌ अनेके कारण 
सधमे प्रचुर भक्ति मौर धर्म-परायणता का ओत वहने खगा । चातु- 
मास मे धर्म प्रमावना खूब अच्छी हुई 1 

खरतर संघ ने नाहटोकी गुवाड मे श्रील्नुन्जयावतार ग्रीक्पभ 
जिनाल्यका निर्माण कराया । जिसको प्रतिष्ठा स० १६६२ चत्र 
कृष्णा ७ के दिन सूरिजौने सविधि सम्पन्न री । उस समय पापाण 
की ४० जिन मूर्तियो कौ प्रतिष्ठा की > जिनमे से अधिकाम मूर्तिये 
वदा अद्यावधि विद्यमान है । क मू्तिये अन्यत्र भो पाई जाती दै 
जिनमे तीन मूरतियं श्रीयुपार्वनाथजी क मन्द्र मे ओर एक मूर्तिं 
वोरोेरीके उपाश्रयस्य देहरासरमे मूढनायक रूपमे विराजमान है । 





> डम अगुरु प्रतिभा बडी, उज्वर दछ मारासे वदी 1 
क्षिगमिग ज्योतितणो विश्तार, जय जय शु जय अवतार ॥२॥ 
नै 1 {॥ नै 
ढोद्‌ रस श्रि भित धरसेरे, चेत षदी सातम दिवरसैरे । 
युगवर घीजिः पद्‌ यवोशषेरे, प्रतिष्डा कीधी जगीदोरे ५९॥ 


पच-नदी साधना मौर प्रतिष्ठाए १३७ 


इस प्रतिष्ठा समय सूरिजीके स्पध उनके दिष्य माचार्य 
श्रीजिनरसिहूरिजी 3० श्रीममयराजजी उ० रतनिधानञजी वाचक 
पुण्यप्रधानजी आदिं यै । + पापाण प्रतिमामो फे अतिरिक्त इसी 
समयक प्रतिष्टित कई अष्टदेढ कमार मूर्तिये भौ भिल्ती है 
जिनमें से १ आदिनाथजी फे मन्दिर मे मौर कड अन्य मल्द्सिमे 
भी देखो गदे । 

इसके पदिटे स १६६२ मिती वैसाख वदी ११ के दिन प्रति. 
ष्टि धातु मूर्ति भी ्रोसुपार््यनाथजी के मन्दिर में ह जिनङा लेख 
कस प्रकार है - 











वलि श्राषष् श्चाविकासी रे, प्रतिमा वारीश विचारी! 

उच्छ करि ६६! वित्त वावदरे, निन कदि तगो एय भावदह्र ॥६॥ 
( स° १६६० पोप खदी ९ सुमतिकषटो कृत -ऋपभल्तवन > 

१सवत सोट नासहि समद, घे सातमि वद्वि जेह्ो जी । 

युणपरघान जिनचन्दुजो मिम्बरप्रतिप्ठ्या एषो जो ॥८॥ 

भूर नायक प्रतिमा नमू, आद्र निसदौसो जो ! 

सृन्दुर सूप सुष्टामणड, बीजा वटि च्यारीसो जी॥रश्री॥ 

(समयसुन्दर छत स्तवन ग-११) 


+ इन सग्रका नासं वीकानेसे श्री कऋपभदेवजीके मन्दिर फे लेखो में 
पायाजताषरै। वसपरेल दमि सप्रश्मेंई। मूटनायक्जी काल्प 
विष्दृत शेनेके कारण यदा नहीं दिषा। बीकानेरके समस्त रेलोको 
भविष्यं पुम्तसाकार प्रकाशित फरनेकी हमागी छमाकान्ता ४१ 


१३८ युग-प्रथान ओजिनचन्द्रसुरि 





“स० १६६२ वपे वैसास वदी ११ शुके उ० जातीय दििविराज 
खत पासा भा० सादिक सुत कुवरमी भा०- “ * "दि सपरिनारै 
श्रीमुनिसुत्रते विम्वं का० प्र° श्रीवृहत ** “* ° श्रीजिनचन्द्र 

सूरिजीने स० १६४३ फा चातुर्मास भी काम जानकर चीकानेर 
मेही किया विहारपत्र मे ("तत्र प्रतिष्ठा" किलाह! सम्भवहैफि 
डागोकी गुवाडवाछे श्रीमहावीर स्वामी के मन्द्र फी प्रतिष्ठा कराई 
हो फिन्तु वहा कोई शिखलटेादि न मिलने से हम निचयः 
पूर्वक नहीं क्‌ सफते ! इसी मन्दिर मे स० १६६४ मिती वैमाख 
सुदी ७ को प्रतिष्ठिन धातु प्रतिमा है, जिसफा ङेय दस प्रकार है । 

“स० १६६४ वपे वैसाख सुदि ७ गुरुवारे राजा श्रीरायसतिह 
बिज्ञयराज्ये श्रीविक्रमनगर वास्तव्य गओ्रौओसवा ज्ञातीय वोदहित्थर 
गोत्रीय सा० बणवीर भार्या वोरमदे पुत्र हीरा भार्यां हीरदे पुत्र 
पास भार्या पाटम दै पुर तिरोकसौ भार्या तारा दे पुत्ररन छ्खमसौ 
केन अपर मात्र रंगा दे पुत्र चोला सपरिवार मश्रीकेन श्रीकूधुनाथ 
विम्बफारिते प्रतिषि च श्रोब्रहत्सरतरगच्छधिराज श्रीजिनमाणिक्य 
सुरि पद्राटंकार युगप्रधान आजिनचन्द्रसूरिमि पूज्यमान चिर 
नदतु ॥ कल्याण मस्तु ।" 

“श्रीचिन्तामणिजीः मन्दिर के रुप्त-मडारमे भीइसी दिनि की 
परतिव्ठित धातु मूर्ति दे, जिसका च्य यह है -- 

'“स> १६६४ प्रमिते वेसा सुदि ७ गुह पु्ये राजा श्रोरायर्सिंह 
जी विजय स्ये श्रो विक्रमं नगर वास्तव्य श्री ओमवाछ न्ञातीय 
गोख्वच्ा गोत्रीय साण्रूपा भार्या रूपा दे पुत्र मिन्ना भार्या माणक 


पच-नदी साधना भौर प्रतिष्ठाण १३६ 





दे धुतररन साच्वन्तपेन वदा धु नथमछ कपूरचन््र प्रयु परिवार 
सश्रीकेने श्री श्रेयाम विनकारितं प्रतिष्ठित च ्रीब्रदत्परतर 
गच्ययधिराज श्रीजिनमाणिसयहूरि पद्यलकार हार थीयाहि श्रतियोधर 
युगग्रधान श्रीजिनचनद्रसूरिमि पज्यमान चिर नदतु [ श्रेय ॥ 

मिती यैसाख सुदि ७ गै समनन्तर निहार कग्के स्मेर पधरे, 
स० ६६४ का वातुर्मास बहापर हमा । जोषपुर से राजा सूर 
सिनी वंदनार्थं आये वे सूरिजी से वर्मगोष्टि कर्के र्षित हुए 
सोर युगप्रथान शुस्बर्य का सन्मान वाने फे द्यि अपने राज्यमे 
सूरिजी को मर्वत्र वाजित्र वजाते हए श्रावक लोगो केठेजनेमे 
कौ वाधान दे, इसल्यि परवाना टिखिकर दिया, जिसकी नकं 
इसी पुस्तक के परिदिष्ट म उपी दहै । ये महाराजा सूरसिदनी सुरि 
जी ॐ प्रमिद्ध भक्त थे, जिसका नामोटलेख समयसुन्दरजी अपने 
(भपूरग) मालिजा गीत मे उस प्रकार करते हँ -- 








# ये स० १६९२ के श्रावण महीने मेँ लाहोर मे सपने पिता उद्यत्तिद 
कै उत्तराधिकारी इष । माध शुद्धं ५ जोधपुर में राञ्याभिपेक टा 1 
हन्द सप्रारने दो ञारी जात जोर सपामात श्जारो का मसर दिया । 
ये बडे वीर, दानो भोर नीतिचतुर विद्वान ये एक ही व्निमें इन्दोने चार 
कविभोकोखाखका दान द्वियाया { स० १६७० में दनक स्वग॑वास 
इभा । 

> एक पट्टावली मे स० १६६८ माघ शद्धा म तीवायिरान सीशनुञ्चय 
परर मव्य जिन प्रालाट में मूरिजी फे करकमलों से जषव्‌ पिर को प्रतिष्ठा 
कराने का उच्छेख दषप्रकार दै ~ 


१४० युग-प्रथान श्रीजिनचन्द्रमूरि 





स्न.हि पटे तह उमरा, मीम सूर भूपाल | 
चीतारई तनह चाह घु, एूज्यजी पारो उपाल ॥५ 
सूग्जिी स्पे से विहार कर्के मेडता पधारे । सं १६६५ का 
चातुर्मास मेडता मे किया 1 महमदाबाद के विनीत मामन्तरेण से 
सरिम्ाराज्ञ राजनगर पथारे। वहा से भरामानुप्राम विचरते हए 
सम्भात पवारे 1 स० १६६६ क, चातुर्मास सम्भातमें छ्िया। 


उसके पदचात्‌ स० १६६० का चातुर्मास भहमवावादं मे करफै पाटण 
पथारे । सं° १६६८ का चातुर्मास पटगमे किया । इन वर्पो मे 


ओर भी वहुत-सी जिन मन्द्रो की प्रतिष्डाए सर्जी के कः 
कमखोसे हुई 1 


““सघत्‌ १६६८ घव माघ एदि माहं श्रोक्चरञ्गयं उपरि नवीन प्रासादः 
तिश इ प्रतिमा नी प्रतिण्डा कीवी, बोजो पणि घगौ प्रतिष्ठा कीधौ 1 
[ वोकानेर ज्ञानभण्डार--पटावशी 1 
दमी वपै मे प्रतिषि धीधनाथ विम्ब काः ठेख बाच पूरणवब्द्रन 
नारके जेन ल्ख सग्रह म भी इस प्रकार है - 
४स० १६६८ श्रीधम॑नाथ विवर का; सा० दीरानैदेन प्र श्रोजिनचम्द 
सूर्मि 99 
उ० क्षमाकर्याणजी गणि कृद पल्वको मे श्रीजिनसिदसरिजो भै 
शिष्य राजममुदरमौ (प्रीजिनराजसूरि) फो इसी वपं मे भासावीषुर 
वाचरु पद्‌ देनेका उष्टोख इस प्रकार ह - 
५स० १६६८ आसाउछोषुरे रो जिनचन्दरसूरिभि वाचक पद प्रदत्त" 
श्रीसार कवि छतत “निनसाजसूरि राख" म नी चाच पद्‌ देनेका इस 
प्रकार उद्ेख है - 
“वाचन चारन पद्‌ दियड, श्रीजिनचन्द्र्ठरिन्द । 
पाटोघर प्रत्पड पठा, रडिय रग माण्द्‌ ५९१ 


रथरहुक? फष्छरणः 


न्य 9 


खष्ान्‌ शसन सवा 





म्रा अकर स्यायपरायणना से राज्यदामन 
करते हए वि० स० १६६२ मिनी कर्ति 
सदी १४ मगख्यारी रात्रि को काठ्धरम प्राप 
हण । सम्राट के सय वर्मापिर समान भाय 
आर प्रजावात्मस्य गुणपर प्रजा वडी प्रसन्न 
४ ५ ४ ची | मुमटमान द्ामकोमें यहो प्क क्से 
मरार छो गये दहै, मिनकैः ममय मे हिन्द ओर मुमटमान दोनोन 
सूप शान्ति से जीवननिर्वाह्‌ किया । सम्राट री सत्यु कै अनन्तरः 
हिन्द भौर सुमलमान टोनो ॐ ल्दय योकाऊुछ हो गवे, सर्वत्र 
हाहाकार खा गया, जिना ऊर वर्गन “वनारमी-विलाम > मे पाया 
जाना है। सम्राट ॐ देहावसान कः अनन्तर उनक पुत्र आदजादा 
सीम ^नूस्ठीन जहीर री उपाधि धारण कर गरक सिरम्मना- 
खट हुए 1 सरिज के छहीर पथारन का समग्रत्रही णाहनारा 
मीम उनको मम्माने फी नष्टि सै देखा करना चा मौर उनका भन 





दो गया चा। 





१४० युगर-प्रथान श्रीजिनचन्द्रमूरि 





हि वठेम सहु उमरा, मीम सूर भूणल। 
चीतारह ठनर चाह घु, एूज्यजी पारो छषाठ ॥५॥ 
सूर्जिी खेग से विहार करके मेडता पधारे ! सं° १९६५ क 
चातुर्मास मेडता मे किया 1 महमदरावादं के विनीत भामन्त्रण रं 
सूरिमहाणज राजनगर पधारे । वासे प्रामालुप्राम विचरते ह 
खम्भात्त पधारे। स० १६६६ ऊ, चातुर्मास सम्भात मे शिया 


उमफे परचात्‌ सं० १६६७ का चातुर्मास मदमदावाद्‌ मेँ करके पाट 
पधारे । स० १६६८ का चातुर्मास प्टगमे किया। इन चो 
ओर भी वहुत-सी जिन मन्द्रो कौ प्रतिष्डाएं सूरिजी के क 
कमरोसे हुई । 


न ज 

“सवत्‌ १६६८ ध्वं माघ छदि महे श्रो्व्र्य उपरि नवोन प्रासाः 
तिश दज प्रतिमा नी प्रतिष्ठा कीवी, बोजो पणि घमो प्रतिष्ठा कीघी 1 

{ वोकानेर ज्ानमण्डार--पद्यवली 
इसी व॒ मे प्रतिष्ठिते धीधमनाथ भिम्प्र का रेख वाव. पूरणचन्द्रः 
नाहरके जेनन्खमगष्टमे मी दरस प्रकारै - 

""स० १६६८ श्रीधमनाय धिय का? सा० दीरानदेन प्र धोज्निनचन 
सूरिभि 99 

उ० क्षमाकल्याणनो गणि कृत पावली में श्रीजिनर्सिहसृर्निी 
कषिप्य राजघमुद्रनो (ध्रौजिनसाजमूरि को दसी चप में भासावरीषुर 
चाचक्र पद्‌ देनेका उद्टग्ब इस प्रकारै -- 

"स° १६६८ आसाउलोपुरे श्रोजिनचन्द्रषुरिभि घाचक प प्रदम्‌, 
श्वीसार कवि छत “जिनराजसूरि सस मे गी चाच पदं देनेका द 
प्रकार उद्टो द -- 

"“चाचनाचारज पद्‌ दियउ, श्रीजिनचन्द्रषठरिन्द्‌ 1 
पाटोघर्‌ प्रत्पड पदा, रिय रग ाण्द्‌ ॥९॥ 


महान्‌ श्षासन-सेवा १४३ 








यति-साधुोकेः चरित्रे विपयमे शषकित टीकर अपने शीघ्र कोपदीट 
स्वभावाछुमार यह्‌ हुक्म सर्वत्र जारी कर दिया कि-मेरे राज्यमे 








यावञ्जन खनी दण्ड करयो , समोचना स्यारये 1 

गोरष्ा जर जीवं रष्षणविधि प्राप्त प्रतिष्टाश्रये ५३४ 

देशाकर्पण साघु दु स दुनात कारण्यमुण्यादये । 

त तद्र.प विशोक रजितमन्‌ श्री नूष्दी रञ्ननाष्‌। 

श्रौ मच्यरी भिनचन्छर सूरि गुरो योगप्रधाने चिर । 

राज्यं छन्व॑ति जेनर्सिद छगुरो सयोवराज्येकिटः ॥०॥ 
जिनमागर सुरि यसम- 

संचस्‌, सोर गुगहतसर्ड्‌, वृक्षवि सादि सल्टेम । 

निनशासन सुगतंड कर्मा, सर्तरगच्छ मद॑ सेम ॥१३॥ 

( ० जै का० सं० प-१७९ ) 

नयस १६७० चेव छदी १० को दिये पम भी साधु सथफी रक्षा 
करनेका उल्टेमे हे, देये परिशिष्ट न० (घ) 

शिरा-रेखोमे मी--“कुपित जहागीर सादिरजक्‌ तत्स्वमंदर वदिष्टत 
साधुरक्ष युगप्रथान श्रीजिनचन्द्‌ सूरि 1 

(प्राचीन जैनरेख सग्रह टेखाक १७ ) 

~ फविपर समयषन्दर कृत खसतरगच्छ पद्रावरीमे-- 

भुन गुख्पण ण्क दशंनितोऽनाचार च्ष्टुगा इपितिन साहिना सयं 
गच्छीय द्शनिषु देगरेभ्यो निप्कासितेपु पर्तनाद्विहृत्य भागराया गत्वा श्री 
साहि समश्च भपराध मोचनेन सवं दु्ंनिना सरवर विद्र कारित । 

श्दिवर अपने छन्दमे मी यदी स्पष्ट कदे है--“नी पक माचार 
चको 1 


५ 


१४२ युग-प्रधान शओआरीजिनचन्द्रसूरि 











स्राट जहोगीर अत्यधिक मद्यपान ~+ किया करते थे ओर 
दीघ्र क्रोधी स्वभावी ये, इन दोनोमेसे एफ मी दुगाण हो तो मनुष्य 
अनेक अविचार ओर अन्थमय कार्य कर डालता है, तो जहा 
दोनोकी विद्यमानता हो चदा तो कहना ही क्या ? 

स० ९६६८८ मे एक- रिथिखाचारी वेपधारी दार्नीको अनाचार 
सेवन करते जान, सम्राठने उसे देश्य निकाटडा दे दिया ओर अन्य सर्वं 





+ सब्राट्‌ स्वय अपनी आत्म-भीवनी (जहागीर नामा) में दते स्वीकार 
करते ई 1 
ॐ निद्याग्पव् नं० १ ओर रुग्ितरेखर छत जिनचन्दसूरि गीत (भवतरण 
प्ट १०६) से यह घटना स० १६६८ में हु थी, सिद्ध होता दहै । गीतसे तो 
यह्‌ सो कात होता है कि स० १६६८ मे, ज्र किं सूरिजी का चातुर्मास 
प्रणमे था भागेर सवका विह्नद्षिपन ( चातुमासके समय दी ) आया था 
सौर चाहुमासके सम्पूण होनेपर श्रीघ्र दी विहार कर सूरिजी आगर पारि 
ये 1 सवत्‌ १६६९ मे तो सूरिजोने सग्राट्को प्रतिगोध देकर साधुविदारप्रति- 
वधक दुक्मको न्मू ¬ करवाके साधुसह्वकी महान्‌ रक्षाके साय जेन शासन 
को अपू सेवा करलेका सौभाग्य प्राप्त किया था, यह सत र्द्म दी 
रचित हर्षनन्दन छत “भाचार दिनकर प्रकस्तिः से सिद होता रै-- 
"भ्ज्ये रार भीम नाम नृपते कल्याणमय च । 
यप विक्रम तस्तु पोडश दाते, एकोनसत्सप्ते ॥?॥ 
कृदो खरतरगच्छे ओ मनिनभद्रसूरि सन्ताने । 
श्री जिनमाणिस्य यतीश्वर पट्कार दिनकगि ¦ 
जाग्रद्‌ भाग्यजये प्रवुद्ध यवनाधोश्च प्रदत्तामये 1 
साक्षात्‌ पचनद्रीश ाधन विधौ, सप्रास् छोकम्मये ॥२॥ 


१ 


महान्‌ नासन-सेवा १२ 





यति-साधुमोकेः चस्ति विपयमे शकित होफर अपने शीघ्र फोपरीठ 
स्वमानचतार यह्‌ हुर्म सचत्र जारी कर दिया कि-मेरे राज्यम 


यावस्मन छती दण्ड कर्यो , समोचना ख्यारये । 

गोरष्वा जट जीव र्णविधि प्राषठ प्रदिष्टाधये ॥३॥ 

दैषाकर्षण साधु हुं ख दरनात्‌, कारण्वपुप्याराये 

त ठद्.प विलोक रज्ितमन श्री नूरटी स्नात. । 

श्री म्री गिनचन्दर सूरि गुणै योगप्रधाने चिर । 

राज्यं क्न्व॑ति जेनरसिद शुरो सथोवराज्येकटि ॥०¶ 
मिनमागर सूरि रास्मे- 

सवत्‌. सोट गुगहतरद्‌, वृक्षवि सादि सर्रेम 1 

जिनदासन सुगतडउ कर्मो, सरतरगच्छ मड सेम ॥१३॥ 

[8 ञै० का० सं° ए- १४९) 

मवत्‌ १६०० पेत छदी १० को दि परमे भी साघु सवी रक्षा 
करनेका उर्टेख है, देखे परिशिष्ट नं० (ध ) 

शिरा-श्खोमं भी-“कपित जहागीर साठिरजर तत्स्वमंडल बदिष्टरत 
साधुरष्षरु युगप्रधान श्रीनिनचन्द सूरि ।* 

(प्राचीन जेनजख सग्रह रेखक १५ > 

~ कविवर समयषछन्दुर कृत खरतग्गच्छ पल्यायरीमे-- 

प्न शुस्णा ण्क दु्शनितोऽगाचार दृष्ट्या पिन सादिन सर्व 
गच्ीय दुनि देश्ेयो निष्कासितेषु पत्तनाद्विहन्य भागराया गत्वा श्री 
खादटि समश्च अपराध मोचनन सवं दुर्शनिना सर्र विददार कासिति । 

कविवर अपने उन्दने भी यदी स्पष्ट कदते $- “दानी एरु भचार 
चको ॥* 





शथे युग-प्रधान श्रीजिनचन्दरसरि 














जहो की दुर्मनी, सेवडे रै, उन्हे गृहस्थ-वेपधारके वना द्यि जाय 
अन्यथा मेरे राज्यमेसे वाहर निकार दिये जोय ~ 

इस कठोर ओर अन्यायपूरणं गाही हस्म को सुनकर दृशचनीं लोग 
इतस्तत भागने कगे, क& जद्धलोमे कद गुफाभोमें कह अनान्य 
देनोमे च्छे गये! छ लोग तो भयफे मरे प्रध्वीके भीतरी, 
तख्परमे जा चि, इस प्रकार जिसने जिधर अनुङ्करता वेसी-- 





> परतरगच्छीय सादियमे तो स नगीम साहित्ये सो इत यटदाका विस्त बेन 1 वणेन मिखता दी 
दै, जिसके कर प्रमाण आगेकी फुर नोट दये जागे । तपागच्छीय साहि- 
त्यम भी इस प्रकार उल्टेप है 
““एुहचद्‌ पृथ्वीपति जहागीर, ढोपी घचने सागो वीर 1 
मेपथारी उपर कोपीयो, सुतकटनद्‌ देसोटो व्यो । 
मेख न जाणद्‌ तेह विचार, आचारी मोकटः अणगार ॥ ४३६ ॥ 
नासग्दुं पियो यहु देसि, भरा हता तेणे राल्या गरेप ॥ 
८ विजयतिख्कं सूरि रास, पे गा० म० प्रष्ट ३३ ) 
इस घटनाका विदोप शहात्त्य, भानुचन्द्र चरि, अहागीरनामा, क्षमा- 
कंल्याणजी कृत पद्रावकी आदि मे भो पाया जाता ३ । 
वाप्तवम स्राट्का एक व्यक्ति विशोपके अनाचार से सरे साधुसयको 
भनाचारी मान सगरो देदा निर्यासनका हुक्म देना अन्यायपूणं था । हमार 
चरि नायक्ने स्राट्को उसकी इस गहरी भूटफो खञ्ञाकर उस घातक 
दुस्मको सद्‌ या उन्मूरन कराने गौरव प्रास्त क्रिया था, यह तत्कालीन 
अनेको प्रमाणोसे मरीभाति सिद्ध ह ।२ 
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~~~ 


माग निकरे । उनमे से कितना को पलायमान होते हण द्र 
यवनोने पकडकर गिएप्वार छर छ्य ओर घन्दे फाल-कोठसमे 
डा द्विया, जहापर अन्न-जल भी नहीं दिया जाता था + । 





* पातिता सलेम लरोप, सिमर दशंनिया सृ कोप । 
णकामणगारा कामी, द्रपारथी दृरिष्टरामी 0 १७॥ 
ण्कन कु पाग बन्धावो, एकन ह ना आघ अणावो । 
एकन कू दे्यटड जग दौीजद, एकन कु प्यारी कीजह्‌॥१८॥ 
ण साहि हकम साभरिया, तठ खडफ़ थरो खटभङीया । 
जनमान मिषी सजतना, दुरहाछ कर गुर जतन ॥१९॥ 
क नामि हिन्दू. पि पटिया, केड मद्द्‌ जद चद्वियाः ! 
कैद ञगट जाह षरा, केद्‌ दौड युस्ता माहि (जद) पदा ॥२०॥ 
जे नासत यवन क्षाट्था, ते भागि भासी धाट्या । 
पराणी नद भन्न जट पारया, वयरीडा वयग सु साट्या ॥२१॥ 
इमं साभरि शासन हका) जिणचन्ड इरी छशीटा । 
गुज्नपत घरा भी पारद, जिन शसन वान वधारद्‌ ॥२२॥ 
अति भासति घलि गुरूाली, भपुग भय दूर राकी । 
उ्रसेन पुण्ड पडधारद्‌, पूज्य साहि तगह टदरपरारह ॥२२॥ 
पूर्य देवि दोढारद्‌ मिलिया, पिमाद तणा कोप गलिया 1 
गुजरात धरा क्यु माए, पतिसाहि युर बतसाप्‌ ॥२४॥ 


पतिताहि कु देण लाक्तीस, हम साप्‌ ददि-नगोल 1 

काद पाया दु ल शरोर, जाभो जउख करो शुरपीर्‌ ॥२५॥ 

हक सादि हुक्म जड पावा, वन्दिथडा बन्दि (घ) छडावा 1 
पततिशादि खयरात कसेजद्‌, द्रशगिया ठ (दूमो) दीजद ॥ रा 


१० 


१४६ युग-प्रथान श्रोजिनचन्द्रसूरि 


~~~ 








दस प्रकार की विश परिस्थिति के कारण आएगा सवने सुरि 
जीको समर्थं जानकर उनको पत्र द्वारा सकटनिवारणार्थ मागा 
पथारने की चिनतीकी†। इस पत्र से वहा की सारी परिस्थिति 
से ज्ञात होकर जेन श्चासन की सवदेटना दूर कर रघा करनेफे छ्मि 
सर्जि ने महान्‌ साहस करके आगरे की ओर बिहार किया। 
त्वरासे बिहार करते हुए थोडे दिनो मे सूरिजी जपनी शिष्य-मडली 
केः साथ आगरा पहुचे, भौर श्ादीद्रवार मे जाकर सम्राट से 





पतिदयाहि हतड ञे जड; पूज्य भाग बद्‌ अति तृडड । 

जाउ विचर्ड देश हमरे, तुमह किरा कोद म वारद्‌ ॥२७॥ 

थन २ सरतरगच्छराया, दशेनिया दड दछंडाया 1 

पूर्थ सश करि जति छाया, फिरि सहरि मेदतद्र्‌ आया ॥२८॥ 


[ युग-प्रधान-निर्बाण रस] 
अयुकमि श्रोगु विष्रता सष्टि ए, भाया पारण मोर्हि 1 


चउमासो प्रभु तिहा करढ सहि ए, मन आणी उच्छा 
ठेख आयड आगस्‌ यक्ी सहि ए, जाणो सगरी वात । 

साक्षि सटेम कोप्‌ टद सषि ए, कुमति माध्या रात ॥९॥ 
चउमासञ करि पार्था सषि ए, करता देदा विहार । 

उग्रसेनपुर विया सहि ए, वरस्या जय जय कार ॥६॥ 
श्री पाचिसाह बोखाविवा सषि, जगम लुग प्रधान । 

धरम मरम कि वृष्व्यड सषि ए, तुरत द्वियाः ररमान ५५४ 
जिन श्चासन उजवाङ्िथो सषि यु, पाट श्रीवत छखच्द्‌ 1 


साधु विद्ठार सुगता किया सषि ए, खरतर पति जिणचन्द्‌ ॥ौ 
{ कभ्धिश्नेलर त गहली ] 


महान्‌-शासन-सेवा श्छ 


मिठे। भमन पूज्य युगप्रथान रुहको साये देखकर सम्राट जहामोर 
अत्यन्त धरमुदित हुए, उनके दुर्गनमाच् से सन्राद का क्रोध शान्त दो 
गया ओर नश्रनापूक वार्तालाप करने ठग । 

“मापने बर द्वावस्थामे र्‌.जरात से यहा तक पधारनेका कष्ट क्यो 
करिया, सचा फरमा्वें ।› जदागीरने कदा । 

“सम्राट । तुद आशीर्वाद वने के लि द्म यदा मये है ।" 

"यहु मेस अदौभाग्य है, आपको इतनी दूर से पारमे 
शारीरिक कष्ट हुआ होगा, अत अभी जाकर विश्रामटे} 

“अभो पिध्राम करने समय नहीं है । तुम्हारे फरमानसे 
जेनसवमे जो मान्ति एल रही दै, उसे निवारणार्थं ही मेरा यदा 
आगमन्‌ हुमा दै । रु व्यक्तिके दोपसे सारा समाज दण्डनीय 
नहीं हो जता। सव मसुव्य णक समान प्रकतिबठे नदीं होते, 
वडो-कडोकी भी मूल द्यो जातीहै। अत है मग्राट! विचार 
करो । तुमने जो साधु विहार वन्द किया दै, उते मुक्त कर दो ।* 
सूरिजीने उदेण्य स्पष्ट कर कहा । 

"मापने जो कहा बह ठीक है, छन्तु मेरो समञ्चमे शुक्तमोगी 
होकर साघु घनना निरापद्‌ दोत। दै ।* सन्राटने अपना गन्तन्य 
प्रकट फिया। 

५सम्राट । चिरकाल से आत्मा इन्द्रियोके विषयो मेँ मादाक्त 
वनी हई है । अन गृहस्थाया्मे र्कर उन विपय-बासनामो से 
चिर होने कौ सावना का ददरूमूत होना वूहुव ऊन है । स्योकि 
आत्मो ये मदासे प्रिद अमत निपय-बासना के साधनोफो 





१४८ युग-प्रघाने श्रीजिनचन्द्रसूरि 








पहले ही व्याग फर देना जच्ा ह । व्रहाचर्य्यं को जैन-दर्शनमे 

बहुत ही ऊचा स्थान दिया गया ह । उसके पालन ओर र्षक 

देतु नच कंडी आनना ाखकारोने वत्ता दो है, जिन मे सपूर्वं 

निर्विततया व्रह्चर््य त्रत स्थिर रख मर, वे इस प्रकार है -- 

(१) जदा खी, पुस्यः पु मौर नपुसरु निचास करते हो, उस 
स्थान मे नहीं रहना । 

(२) विपय विकारो फी जागृति मोर अभिशरद्धि करनेवाटी वाति 
तक न करना मोर न सुनना । 

(३) जहा खो वेठी हो, उस स्थान वउस भसनपर ढो घडी तक 
ने वैठना। 

(ष्ट) दीवालकी मौटमे भीजहा खी पुरुप काम-कीडा भौर 
प्रेम वार्ता करते हो, दहा न ठहरना ओर न उसे सुनना । 

(५) पूवविस्था के शुक्त भोगो को स्मरण तक न करना । 

(६ ) सरस स्निग्ध भोजन अौर कामोदीपक पदार्था का उपभोगः 
नही करना । 

(७) खी-पुस्प किसी को भी सराग दृष्टि न देखना । 

(८ ) सर्वदा ावरयकता से भी कमं भोजन करना, जिमसे 
आस्य ओर विकार उत्पन्न न हो 1 

(६) गतर कौ किसी भो प्रकार से श्वह्वार या न्नोभा न 

करना ताकि सराग दशा जागत न य । 
अव तुम स्वय चिचार कर देखो कि इन प्रतिक्ताभो को निभाने 
वात्र किम प्रकार माचार्च्युतहोसकना है! हा। जो चष्ट 


महान्‌-शासन-सेवा ष्ट 


हए दह वे इन नियमो को यथावत्‌ न पाटन करने के कारण ही । 
जेन शासन उन्दे किती भी दालन मे उपदिय महीं सन्नता ओर न 
सषातुभूति दी श्पता है । अत समस्त साधुभो पर मध्रदरा्म 
कर उन्दे कष्ट पहुचाना तुम्हारे जते विचारशोर न्यायवान अर 
श्रना दितैच्छु सथ्राट के स्थि उचित नदो कहा जा सकता!" 
सूस्नी ने सम्राट की युक्ति का निराकरण फरते हुए कदय । 

५ अच्छा, मेरे रान्य मे जहाइच्छहो, मिना रोक टोकके 
विचरे, किसी को कोई विन्न नहीं होगा 1 

भतो फिर शीघ्र ही पिरप्तार कगे हुए छोड दिये जौँय ) भौर 
भविष्य फः छ्ि अप्रतित्रन्य साघु चिहार होने फ टिथि सर्वर श्षाही 
फरमान जाहिर कर दिये जाय ।" 

भटा शुस्देव 1 ठेसा हौ होगा 1 आप निच्चिन्त रहिये 1" 

दस प्रकार वार्ताङाप होने अनन्तर सूरिजी उपाश्रय मे पधि । 
समाद के द्वारा फरमान जाद्िर कर दिया गया । श्रोसद्के हर्ष 
कापारावारनरहा) पुरिजीने सद्व के आग्रहं से स० १६६९ 
का चातुर्मास वहीं किया । उपरोक्त घटना का वण॑न कचिपर 
समययुन्दरजी ने अपने यद्‌ इम प्रकोर किया द - 








सुरु जिच सौम्य मरौ ठियो, 
विह दिशि चन्द्र नामौ दवायो। 
सैन चानन किरं चैनतौ रावा, 
सामि जगत सटः कायो ।॥ ९ ¢ 


१५० युग-्रथान रोजिनचन्दरसूरि 





एक दिन पातित्राट अगर कोपियौ, 
दर्चनी एफ जाचार वृद्नै। 

शहर थी दूरिं काटौ सवै सेव्डा, 
मेवडा हाथ फुरमाण मृष्यो | २॥ 

आगर शहर नागौर अर मेडतै, 
महिम लाहोर युगरराति माहे] 

देच दन्दो सवल्ौ पडयौ तिहा किणे, 
-ठरत ना पथिया तुपक वाहं ॥ २ ॥ 

दनी केष्प्र द्वीप में चदि गया, 
केह नासी गया कन्ठ देये । 

केह लहो केह र्या मृहि मा, 
छ दर्डनी केह प्रात्ताल पैसे॥ °> ॥ 

त्तिण समय युगप्रधान जगि राजियौ, 
श्री जिनेचन्द्र तेजै तमय | 

पूज्य अणगार प्राण यकी पाटुर्या, 
आरे पातिश्या पातत जयौ ॥ ५॥ 

तुरत गुरु रायन पातद्याह तेडिवा, 
देसि ददार अत्ति मान दौषा। 





महान्‌ गासन-सेवा १५१ 


~~~ 





अजम्‌ मी दयप फुरमाण करि जायया, 
केता गुनहु वहू माफ कधा ॥ ६ ॥ 
जेन श्चापतनत्तणी टेक राती सरी, 
ताहरं माज करषहटं नतोरं । 
सर्तर गन्छ नैद्नोम चाढी करी, 
समयघुनर पित्द प्राच वोठ।॥ ७॥ 
सम्राट पर सूरिजी फा फिनना गहर ओौर जवरदस्त प्रभाव 
था यद इस घटना से भी भाति जाना जाता है। जेन आसन की 
अति प्रभावना करने के कारण पत्री की “समाई युगप्रधान नाम 
से प्रसिद्धि दईं ।# 
कहा जाता ह कि जव सूरिनो मागर पथारे जोर सराफ 
युगप्रथान यडे गु कै पधारने के समाचार मिरे, सम उन्डोने अपनी 
आ्ञाका भद्धन दहो, इसलिये सूरिजी को राजमार्ग से न पधार 
कर लोकोत्तर मागं से भाने का कटछाया, तय शासन फी प्रभावना 
के हेतु सूरिजो ने ऊनो कम्यठ या छोडी यञ्रुनानदीमे विद्धा कर 
मन््-शक्ति द्वारा उमी कै ऊपर येडे हए पार होकर सम्राट से मिटे 
ये} इस मदभुते शक्ति फो दै फर मम्राट भलन्त चकिन दो गये । 





«शरी साहि सरेम राज्ये ता ( तपा ) कृत जिनश्चाघनः मादिन्यत 
श्री माधु विसे निषिद्ध साद्ठिना सव्रावसर श्री उग्रमेनषुरे यत्या सादि 
प्रतिदोध्य च साधुना विद्र स्थितै कृत तदम छन्ध “सवाई युग-प्रधान” 


बडागुररिति विख्डो येन गुरूणा 1 
[ पकारोन पृषटावलो ] 
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एक दिन कोई विद्वान्‌ मह, जिसने करी † के पण्डितको 
विजय कर छिया था, जहामीर के द्रवार मे आया भौर गर्व 
पूर्वक शाखार्थं या वाद्‌ करने की इउदूधोपणा करने खगा । तव 
सम्राटने अपने गुरु श्रौ लिनचन्द्रसूिजी को उससे वाद्‌ करनेमे 
समर्थं समदम कर उन्दे शाखार्थं करने के खियि विनप्र निवेदन 
किया। सूरिजी ने अपनो अक्वावारण विद्ता से उपे परास्त करफे 
प्रसिद्धि प्राप्त की । शाचार्थ मे भटर को हराने से ध्युगप्रधान भद्रारक' 
पद्‌ कौ ख्याति प्राप्ति की। इस विपय का एकं ( प्राचीन ) प्रसिद्ध 
कवित यहा लिते दै -- 
“मसूर पठान (?) गर्व कियो भेया वाद्‌ वव. कोई पडत जागे । 
शादि सलेम बुखाय ्रीपून्य क्‌ मोदि भगेसौ चन्द्र ने भागे ॥ 
भद्र हार गयो इक चोट शब्द की जीत भ्य जैन के तारौ । 
वाद्‌ जित्यउ जिणचन्द भदराररु यु पतिश्ादि दिहीपति आगे ॥ 

सूरि-महारान के आगे मे चातुर्मास करने से सव मे खुर चम॑- 
ध्यान दोता रहा । उन्होने सम्राट जहागीरपर अटोकिकं ओर 
अनुपम प्रभाव डाल कर जो स्तुत्य श्ासन-तेवा की वह्‌ छब्दो दारा 
वर्णन नदीं की जा सक्ती । यह प्रकरण पठने से पाठफोको ओरी 
जिनचन्द्रपूरिजी की अनुकरणीय शासन सेवा, अद्म्य उत्मादः 
मटूट साहस, निर्म तप सयम ओर वीर्य्य-म्मोरादि गुणा का 
छ परिचय हुमा ही दोगा । 


† “जि काशी लय पामियड, करि गौतम न्यु सिद्धि वाधीरे॥ १९॥ 
{ बुगधरधान निर्वाण रास 











नि 
कारहुक-फकर्णः 
[गीर ््््ी 
निदा 
नन्व 

गरे मे भद्धितीय दासन-प्रभावना करफे सूरि- 

महाराज मेडता पधारे । वदा चोपडा गोत्रीय 

श्रेष्ठि मासकरण भादि अनेको धनवान ओर 

रस्यमान्य आवक सूरिजी के परमभक्त ये । 

सुरि महारा के पधारने से सव मे मधिकाधिक 

धर्म ध्यान होने खे 1 

सूरिजी का मेडता नगर मे सागमन सुन कर वीरे के सघ 

को जल्यन्त दर्पं हुभा । उन्दने एकत्र होकर सर्जी को बीखाडा 
मे चातुर्मास करने के छ्यि आमन्वित करने का परामर्यं भरिया । 
यै मा विचार करके ही नदीं ग्ह्‌ गये, परन्तु तत्काल ही सवे 
धरतिष्ठि्त घ्यक्ति जिनमे कटारिया गोचर के यावक प्रधान यै, मिल 
कर मेडता आये । सूरि मदाराज को बन्दना करने फे अनन्तर 
त्यन्त अनुनय विनय पूर्वक बहा चातुमसि फे निमित्त पथारने की 
नमू वित्ति की। इनके माप्रह से सूरिमहाराज वीद्यडा परे । 
उस समय आप के साथ वा० सुमति कटो, वा० पुण्यप्रतानि, प 
युनिवदहभ, प० अमीपाछ मादि साघु थे । स> १६७० का चातु- 
मासि वहीं किया। 

* जेषर्परेर से बा० विमङत्िरक आदि ने भिता घ्र छ १० कौ सुगि 
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सूरि-महाराज के बिराजने से वहा संव मे भपिकाधिक्‌ ध्म 
यान हु । सुनिगण खाध्याय, ध्यान, सयम अर तपर्चर्या 
रने मे बिरोप रूपसे तीन हए । धर्मिष्ठ श्रावकगण पोपथ, 
तिक्रमण, शाख-्वण ओर द्र्य का सदज्यय करने मे सुत प्रवृत्ति- 
गीढ वने । पयूपण पर्वाधिराज के दिनो कीतो वात हीक्या१ 
र्वत्र धर्म-भावना का ओत प्रवादित दो चला, जिमका वर्णन करना 
ेखनशक्ति से बाहर है । 

पयुःपण पर्व सानन्द्‌ आराधन करने के पदचात्‌ सूरिजीने 
तानोपयोग से अपना मायुष्य निट जानकर शिप्य-वर्ग को विरोप 
हप से रिक्षा देना प्रारम्भ किया--“तुम छोग जैन शासन की 
उन्नति करने के साथ-साथ आत्मोन्नतति मे सदा कटिषद्ध रहना 
गच्छ का भार आचार्यं "“जिनसिहसूरि” निवहिगे, तुम खोग सदा 
तत्परता से उनी भन्ना का पाठन करना । इत्यादि । 

स्थानीय श्रावफ़, श्राविका को भी उनके उचित दित-णिक्षा देते 
हए चतुर्विय स्च से क्षमत-छ्षामणा को ! अन्य देग-देरान्तसये के 
सद्व को भी पत्र वारा धर्मटाभ, क्षमत-क्नामणा छिखवये । तत्य 
दात्‌ चौरासी रक्ष जीवा योनि को शुद्ध मन से क्षमत-क्षामणा कर 





जके प्रति एक पत्र दिया, जिसमे ये नाम रिचि, चह सष्ठृत पत्र इषौ 
घन्तरुके परिरिष्टमे छपा द । उसमे जिनसिदसूस्नि का नाम नर्धीदिः, 
इम्से लात होता किंठ्स समयदे सूरिजीके साथ नर्धीये। पीठे 
चातुमस के समय गुह महाराज के पाख वीखाडा अये हगे । 


निर्वाण १५५ 


~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 


पापस्थानफो की निन्दा करते हुए समाप से अनशन प्रहुण कर 
किया] चार शहर फे अनदान को पाटते हुए तछष्ट घर्म ध्यान मे 
कीन दौ करे अपने पौद्‌गछिक देह को विसर्जन कर मितौ आिवन 
कर्णा २केद्विन स्वर्गधाम मिधारे। 

यह अगत्‌ छी ज्योति मदा के ल्यि व्छीन दहो गः] 
ददे करा कामे फेपते मदापुपो को भी न छोडा ] पुद्गल 
कीनिसास्ताने माज अपना स्पष्ट परिचय दै दिया, उस सुन्दर 
जरं पृ्य देह ने सर्वा के लि रूस उत्तर द दिया । समस्त देग 
मे विपाद गौर हाहाकार ठागया। सर्वर दिनि होते हुण्भी 
मन्धकार अनुभूत दोने ल्गा। वह्‌ तेजमयी प्रभा सदा के 
षयि अच्ज्य हो गर्ईद। बद दीप्र जानध्रदीप काल-वायु के उदड 
ह्यकोसो से अन्धकार के अन्तस्थल मे जा िपा। शुस-विरह की 
दारण ज्याखा चीगोफे हदय मे प्रज्वलति उठी, नेत्रो से वह 
ज्याया अश्रुभोकारूप धारण कर श्चडी-मी उमड पडी । उस 
समय का ञ्य अति दुयनीय भोरने्रोसेनवेखे जानै योग्यहो 
गया । सथ लोग म्लान मुख टोकर ोक-सागर मे इनने छे । 

मूरिजी कौ अन्त्येष्ठि क्रिया करने केलि स्थानीय मद्वने 
सुन्दर विमान ॐ सदश मदी बनाई ओर शोकाङठ हदय स शव को 
िर्मख गमोद्क से प्रक्षालनं फर चन्दनादि का चिरोपन किया! 

कृष्णागरफे सुगन्धित धुपते अर्चिते करते हण उसे विमानमे 
रपा । वाशजिव्रादिके साथ यवको उत्स पूत प्रामके मघ्यर्‌ 
हयेकर छे जाने छो 1 मार्ग मे गुट दर्शनार्थं रोगो की भीड से विस्तृत 
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रास्ते भी सडचित्त मालट्म होने लगे । क्रमसे वाणगङ्ाका तट 
निकट आनेपर पवित्र स्थान मे सूरिजी का शाव रणा गयां । चन्दन 
की चिता सजाफर घृताटिसे देदका अनि संस्कार कर दिया गया 
वह पुद्गल पु समके देखते २ क्षारफे रूपमे अवतीर्णं हो गया 
सूग्जिीके अतिरायसे उनकी सुप्ति ( सुखवस्तिफा ) नहीं 
जी लोगोने इस प्रकट चमत्कारफो भाध्च्यं सदित देखा ! श्री 


उआन्तिनाय भगवानकरा नाम स्मरण ऊरते हए सघ वापिस स्वस्थान 
भाया। 


छोग अपने बिरह दु सफो इस प्रकार प्रकट करने खो -- 
व्हा गुषदेव। आप कडा चले गये १ हमसे देखा क्या अपराध 
हुमा अव हमे करिसकरा माधार है ? जेन सघकी विपत्ति अवदेरना 
आदि कफो कौन मिदावेगा। दे ज्ञाननिधान । आपके चिना भय 
हमारा सशय कौन दूर करेगा ? दहे युगप्रयान ! मय हम गुरुजी 
कटर किसे पुकारेगे ।› इयादिं ‰८। 





«देखो निवाग रास भौर -यरग कृत प्टावरी्मे भी शक्त प्रकार 
र्षा -- 
वश्वानर केहनउ सगडउ, पण सतिक्नय सजोग 1 
नवि दाक्षो प्ज्य मुहपत्ति, देखई सगरो रोग ॥ 
( निर्वाण रास्त) 
येषा चिश्िष्टातिमयेन ददे दग्धेव्यघाक्षीन्नषहि यवास । 
प्रोत्‌ प्रभाव प्रथिता जयन्तु युगप्रधान जिनचन्द्र पूज्या ॥ २1 
म यष्ीँत्तककफा सारा तान्त कवि समयप्रमोद्‌ कृत श्युगप्रधान 
नि्वीग रासते टिया गया `है। यद रात हमारी भरसे प्रकाशित 
« देतिहा्तिक जेन काव्य सग्रह में देखना चाये ! 
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जिस स्थान पर सूरिजी का भग्नि सस्कार हुमा वहा पर 
धीलाडाके सथ ने उन स्मारक रूपमे णक सुन्टर स्तृपर वनयाया 
अर उसमे मूरिजी की चरण पाटुकाष स्थापित कराई, जो भया- 
वधि वाणगगाके तट पर व्रियमान दै} जिसका ल्स इम 
प्रकार है -- - 

“संवत्‌ १६७० मगसर य॒दि १० गुरपासरे सवाद युगप्रधान 
्रौजिनचन्द्रसुरि चरणपादुफे कारपित श्री बीलडा श्री स्पेन 
भ्र० श्री जिनर्सिह परिमि 1" 

जीर मी अनेक स्थानो मे आङ चरण स्थापित कियिगयेये, 
बीकानेसमे शाहरके वाहर एक स्थान मे आपको चरण पाटुकाण 
स्थापित है जिते माजरृढ "रख दादाजी? कहते हें । भनेर भक्त 
छोग शस दर्यनार्थं नित्य, (मिगेपतया सोमधारको) जाया करते हे । 
दादाजी श्री भिनचन्द्रमूरिमी मक्तोफे मन बाछित पूर्णं करनेबाले 
है, मनेक चमत्ार सी सुनमेमे मति है । वाका पटुक ठेस 
यह है -- 

५स० १६७३ वपे वैशाख मासे अध्य तृतीयाया सोमवारे श्री 
खरतरगच्डे श्रीजिनमाणिस्यमूरि पद्ख्कारदयर युगप्रमान श्री 
जिनचन्द्रसूरिणा पाक श्री विक्रमनगर वास्तन्य समस्त श्रीसपेन 
कारिते द्युभम्‌ 1" 

वौकानेरके नाशकौ गयाडमे री ऋपमदेव भगवान के मन्दिरमे 
मूक गम्मारेके दादिनी तरफ सूरिजी फी पापाण-निर्मित अति सुन्दर 
ूर्विं ह जिसका टेप इस प्रकार दै 





१५८ युग-प्रधान श्रोजिनचल्दरघूरि 


+~ 











“सं० १६८६ वपं चैत्र वदिं ४ दिने श्री खरतरगर्ढाधीश्वर 
युगप्रथान श्रौ जिनचन्दर सूरिणा प्रतिमा.का० जयमा श्रा०प्र० खी युग~ 
प्रथान श्री ज्िनरा्सूरिपाजै 

जेसलमेरमे भी दादरफे उत्तरकी ओर १ मील पर देदानसर्‌ 
नामक ताखवके पास श्रो जिनङ्कशङ सूरिजी का स्थानद वहाभी 
आपकी पादुकाए र जिसका टे इसप्रकार है -- 

स० १६७२ वपं वेशा सुदि & सोमवारे भारक सवाई 
युगप्रधान शो श्रो श्री श्रौ ! श्र निनच्द्रसूरि पटुका प्रतिष्ठिता । 

(जेन टे संम्रह भा० ३ 85 2 0 पशा) 
उसी दिनिका रेख दादाजी क स्थानक पूर्व की तरफ स्थम्भके 
अलम निम्नोक्तञेप छ पेक्तियो मे सुदा है - 

सवत्‌ १६०७२ वये वैसास सुदि ६ दिने सोमवारे श्री जेसस्मेर 
बास्तन्य राउछ श्री कल्याणदाखज्ञो विजयराज्ये कुच्‌ श्री मनोहर 
दासी । सवाई युगप्रपान श्री जिनचन्द्रसूरोक््वर पादुके कारित 
युग्रवान भद्रक श्री जिनसिदहसूरि।। श्री खरतर सवेन तेव 

सर्वदा श्री सवस्य समुन्नति खख श्रेयो वृद्धि 1 वाचयेततामिति ॥ 
प० उदयसिंह लिपि कृतम्‌ ॥ श्रो श्री श्ची। 
( जैन खे संप्रह भा० ३ 5 2 © 1९8 ) 
स्तस्म तीर्थमे भी सूरिजीके चरण पाटुके चरियमान है जिसका 
रेख इस प्रकार दै - 

“स० १६७७ ( १ ) वर्षे माव वद्वि १० दिने गुरवारे युगप्रधान 

«ख जिनचन्द्रपूरीणा पादुकेः कारिते खरतरगच्छे मोस वे 
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तै स० जसराज भार्य्या जसल दे पुव मं० माडण केन प्रति० 
युगग्रधान श्री भिनर्सिह्‌ सूरिर । 
( जैन धातु प्रतिमा छख संग्रह्‌ भाग २ ठेखाक ८८२ ) 
इन स्थानोकै अतिरिक्त सुखतान, महमदावाद, बाहुडमेर, पाण, 
आदि स्थानोमे भी मपश्मी को चरण पाटुकाण मौर मूर्तिये प्रति- 
प्ठित होने का उल्टेख पाया जाता द+ । 
सूरिजी फी स्वर्ग -तिथि मिती आद्िविन दृप्णा २ ( गुजगतरी 
भद्वा वदिं २) को भयर मी वम्बदं भाला, सूरत, भच, पाटण 
मादि नगरोमे “गुर दून" के नामते दादा साहयफे स्थान पर मेढा 


होता है । 


= जल्तसमुद्र कृत गीत मे -- 
श्री जिनचन्ट्र दूरीश्चङ, खरतर गच्छ गणघार मेरे युगवर । 
भुम्भ सकट थिर थापना, विक्रमपुर सिणगार मे युगवर ॥ १॥ 
कु मकरण छत गीतर्भे -- 
मूखचक (सुलतानः) में शम दानो, परत सहु नउ पूरं 1 
कुम्भकर्ण जपह कर ओोढी, दुप्मण करि सट्टूर ॥ ३ ॥ 





देममन्िर कव युर गीत मं - 
जिदो भूल यम्भ अति खन्द्रू, दादा वोङाद पिर ठम! 
जीते राजनगर चिक्रमपुरै, दादा पूर्‌ घटित काम ॥ ६॥ संर ॥ 
जी्टो बाहढमेरद दीपतड, दादा जेसाणद युख्तान । 
जी भगद्वट्युर खमतह, 1७} सर] 


१६० युग-प्रथान श्रीजिनचन्द्रसूरि 


यपि सरिजी का नञ्चर पोदूगछिक देह माज हमे प्रत्यक्ष 
नहीं है तथापि उनी मूर्तिमान्‌ अमरआत्मा ओर अनुकरणीय गुण 
समूह भाज भी हमे मादु मा्मं॑सुञ्चाने को परम साधन-भूत दै । 
उनके पावन कृत्य जीर प्रस्त कीर्तिं की गौरव-गावा सरे विश्न मे 
दीप्रमान आखोककी भोति चिरस्वायौ रहेगी । 

कथिवर समयदुन्दुरजी क्या हौ मार्मिक शब्दो मे कहते द -- 


~~~ 





युयड्‌ कह ते मूढ नर, जीप जिनचन्द सूरि । 

जग जप्‌ जप्त जेहनो, युहवा कीरति पडू ॥ ८॥ 
चह्विध सत चीताररयह, जा जाविल्यह्‌ ता सीम । 
कीागय। किम वमर, हो निर्मल तप जप नीम ॥९॥ 





श्र युग-प्रथान श्रोजिनचन्दरसूरि 


~~~ ^^ ^~ ~ ~ ~~~ ^^ 


सैकडो नीन जिन-प्रासाद ओर जिन-परिस्बो की प्रतिष्ठाए 
हृईः । धार्मिक सपत-कषेत्रोमे करोडो रुपये चितरण किये गए । सकिप् 
मे तना ही कहना पर्य्या होगा फि उलपः चारित्र फेः तेजोमय 
प्रतापसे हौ सम्राट अकमर भौर जददोगीर भादि युग्ध हो गए 
अर फटठिन से कठिन कार्यं भी सुगमता से सफठ होने छे । 

हा जातां ६ फिसूर्नी का मात्तातुयायी साघरु-समुद्राय 
२०००सै भी भयिरु सल्यामे था । भापने तमै गरिपुट 
प्रमाणें साघु माभ्वियोको दीक्षित किये ये फि ननी संस्यामे 
वहत ही कम माचायौ ने दीक्षित फिये होगे ! साधु वनने के पश्ात्‌ 
पूर्वावस्था नाम परिवर्तन फर सरतरर गच्छ मे जिन ८४ नन्दियो # 
मे से नाम स्थापना फरनेको प्रणाटी है उन चौरासी मे से ४४ नन्ि- 
यो मे नाम स्यापना फरने फा सोभाग्य सृरि-महाराज फो प्राप्न हमा 
था प्रत्येक नन्दि में २०।२५ साधुओ फे दीक्षित होने का भुमान 
किया जाय तो भी सूरिजी के हस्त-दीक्षिव ओर उपसम्पदा रहित 
साघु की सख्या लगभग एक हजार से उपर ही होती ६ । 

यह वात केवछ कटपना ही नदी, चिन्तु तथ्य फे वहत सनि्निकट 
है क्योकि क्षमाकल्याणजी अपनी पट्टावली मे आपके ६५ रिप्य होने 
फा उत्ठेख करते दै । हमने भी वदूतसी सोज श्चोध कणे 

भवधीजिनदचसुरि श्वान भण्डारः वम्र ते प्रकाित् शयु भिनचन्दरि 
जोयन चरित्र प° ११ मर। 

* ४४ नन्दिक नाम परिशिष्ट मँ "विक्र पत्रः फे साथ देद्िमे । इसके 
विषय में भो स्वतन्त्र देख मे आरोचना करभे 1 
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उनमे से २५-३० शिप्यो के नाम क पिये दै, जिनका सक्षिम्त 
परिचय गे छिपा जायगा । प्रत्येक यिष्य कै मगर कमसे कम 
साच-पाच शिप प्रयिषप्य भो अनुमानित † कै जाय तो ५०० के 
रगभग नकी स्प्यामीहो जतीदै। सो उमममय सौरभी 
कई शायाओ के जेते -जिनवत्तसूरि-सतानीय, जिनङ्गलमूरि- 
सैमकीर्वि-्ासा, सागसचन्द्रसृरि-्ासा, भिनभेदरसूरि-गाखा, 
भिनहससूरि-शाप्या अर जनिनमाणिक्यसुरि-गाखला> केः विदान, 











† सूर्नी फे समयमे उनके प्रिष्या कै भी प्ररिप्य विद्यमान 
शने फै प्रमाण मिरे द ! नेते--उ० थीसमयहन्द्रमी आपके प्ररतिप्य ये 
सीर उनके सिष्य घाटी दपंन्दनजी के रिप्य जयकोिजी सादि भी सूरिजी 
केषी दीक्षिनथे। स॒रिजीके कू शिष्यो फे शिष्य प्र्िष्यों आदिकी 
सख्या १०.१९ तकूकौ भो मिहो तथामि द्मे साधारणतया गड मेँ 


कैषछप दी डिपीदै। 

ॐ पक प्राचीन पदावली मेँ हिला &ि दनक्ष तेषएकष्टी नन्विमे ६ 
साधुभोको दीक्षादौ धो भौर १२ सुनियों को “उपाध्याय पद्‌ प्रदान 
कियाथा। हसौ प्रथकेरेवेंपेजमे भापक्रे रर ्िपदोनिका उल्टेय 
छर युके उनमें से हमे ६ नाम उपरन्यभो हुदै 

८१) कविकनक -मेष कुपरार वोढाटिया कत्ता । 

८२) परिनयषोम --डनरा भकगोधी पाशवं स्त गा १७ का 
दमारे सग्रह मदै। 

(८३) का० विनय दना न्म स्त गा० रर कामे 


समर मेद । नके वा० इर्ष॑शीर (वि्ार), गणरत्न आदि कटं कषिप्य ये । 
इद पिशारजोक दिष्य उ० जानसुदके रिप्य वा० नानराजके शि० छन्धो- 
दमनी भण्डेकवि हृद द । द्नकनो “यद्निनी चति चोप” (१० १७०७बैनो 


शद युग-पधान श्रीजिनचन्द्रसूरि 








उपाध्याय जौर साधु सेकंडो थे उनके क्षिप्य प्ररिप्य भो वृरिजी ने 


पूनम), गुणावरो चौ० ( उदयषुर ›) उपषण्य ह, दस चौपद्‌ म भाप दषते 
पूवं अन्य छ चौ रचने फा उर्टेव द 1 गुगरत्ननी ने स० १६३० गै 
श्री जिनचन्द्रसूरिजी फे भदा से संयति सन्थि (पत्र ४ स्वामी नेत्तमदास 
जोपमन्पएण्फे संप्र) वना! हुनश्टो विशिष्ट कति न्नमह्सारं प्रथ 
पदु भर्या" सनेकार्थरत्न मन्मुषा” नामक ग्रन्थते छप है । इनके शिप्य घा. 
रटनविशाछ रि० ्रिशुयनसेन शि० मतिदहक्त शि० मष्टिमोदय जी भी भच्छे 
कषि हुए दे, एनके थोपा रक्त ( स० १७२२ मिगवर तेरत्त जहानायाद ), 
गणित साररिसो, जन्मपनी पद्धति ( पत्र १९० श्रीपूर्यजी कै सप्रषमें ),स० 
१७२२ श्योतिप रत्ताकर, पर-पया सरावृत्तिवारा० (-्नीपूज्यजी सं०) भष 
ग्रन्य प्रा हं । तरिपुवनसेनके गुर श्रता लग्र विजय दइमके पिचागुह थे ! 
(४) सु्रनथीर --दमाग सग्रह की भादिनाथ स्तोत्र फी टेर्न 
प्रशस्तिते -तक्षोतादहैकिये भो श्रोत्तिनमागिर्पसुरिजी फे क्षिप्य ये। 
(८९) वा० कल्यागघीप --ये पारख गोत्रोय, अच्छे विदान भे। 
ह्नके दिष्य ( १) घर्मरत्न एत जप्रविनप्र चोप ( सं० १६४१ विजया 
दश्षमी, भागय ) उपषग्य है। (२ ) भगष्तारौ गोश्रीय वा कंल्याण- 
छाभरीये इनके तिप्य (+ >) कमलकोति ने जिनवष्टमसुरिजो कन वोर 
चारि वाला० ( स० १६९८ धा०करञ ९ जेवरमेरमे छ ओर डिसित 
प्रति वाद्‌ भमरबन्दजी योधर ना नवर, वे सपरहमे दैः), महीपाल चरित्र 
( स० १६५७६ विजयद्तमी ष्ाजोखानदेय--दन्के शिष्य चारितराम 
कियित, जयचन्दन के भण्डारमें है) भोर कल्पसूत्र टगरर्थं एत्र ९९ 
(स० १७०१ मरोर मँ क्षि चारिचरिजाम पनां लि जयचन्दरनोके 
भग्दार मई )॥ इनके 1.० उमतिखाम, ि० सुमतिमदिर, सि० जयनदन 
शिर फन्थिस गर छत प्वत्मू जण कुमार चौ ( से १७७२ भा दवन वदी 
९च्‌ ग) उपरुढ पह (8) कुदार गीरजो एक उत्तम श्वि हुए दै, इनके रचित 
(८१) भाज चोप ( स= १७२९ माच वदि १३ सोजत, सि धमार 
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दीक्षित किये थे ~ अत्र उस्म रौ स्प्राभी कमसे कम उतनी 
ही मान खी जाय तो कोई अतिशयोःक्त नहीं ह। 

सूरज की दीक्चिन साभ्विधो कनाम को ननन्र्येः अद्यावधि 
हे उयन््य नहीं हैँ मत हम उनको सम्या का ठीक ठीक निर्णय 
नदीं कर सकते किन्तु साधु-रुसरे साध्वियो की सरयाभीकम 
नहीं कदी जा सकती ! इस अकिडे से अगर मस्या की छृठन्यू- 


आग्रहात्‌) (२) छोावनी रास ( सं १७२८ सोजत ) (3) श्य्वीराज 
कृत वेकि धाला० ( ० {६९६ विजया दश्चमी क्षिप्य भाषसि कै 
आग्रह से, नाहरजो फे सम्र्मे गु० न० ९० ) 1 (४) उद्यम कमं सवाद 
ओर अनेक स्तवनाटि भी उपलभ्य है । ( ¢ ) कलकविमट--दनका नाम 
पेलि घाटा० फी प्रशस्ति में (९) धमंप्रनोद्--दनकी कृति महा- 
शतक श्रावक सन्धि हमरे सग्र्मे द भौर रेत्यघन्दन-भाप्य एत्ति 
(सत्वां दोपिका सं° १६६४ पो० व० १०) यीकानेर क्षान-मण्डार मे दै 1 

८६) क्षेमरग --दनके हिलित वन्वस्वामित्व-स्ववावयुरि ध्रीपूर्यजी 
के सम्रदमेदै। 

श्रौनिनमाणिस्यसुरि श्चाला मे भोर मी कतिपय विद्रान भौर कवि 
इुण्दै। म० १७०० मेँ भिनरगसुरिजो से गच्छमेद हूभा उप पस्मयने 
ुतरधीरजी आदि के अतिरिक्त निनमागिस्यसूरिजनी का शिष्य परिवार 
उनका भाजानुगायी क्षो गथ्राथा] 

पद्वियोद्धार नियमपतरः से कात होता दै छि दीवा देने फा अपिर 

गरच्य्नायरुकोष्ीधा वटि अन्य रीक्षितिकूते तो मी उनक्ती भाता से, 
आर खासकर बदी दीक्षा तो सुर्नी ष्ठी देते थे । निनरस्ििख्त्जिी दीक्षित 
राजपयुदनी ओर मिदतेनजो को मही दोक्षा मी श्रीनिनचन्दरषूरिनी ने 
¡ थो। 
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नताभौ रदी होतो भो पूर्वं दीभित आततातुपतौ साघु-साध्पियो कौ 
खल्या मिया देने से कुर २००० से ऊषर ही सिद्ध द्येती ई । 

व्िद्ार पत्र के साथ जिम ४४ नन्दियो के नामहे वेनामभी 
अनुक्रम से दिखे गये है, यह्‌ एक महत्वं कौ वात है । इसते उस 
समय के सरे विद्धानो के दौक्षा-समय का निर्णय करने मे सुगमता 
जर सहाया भिखनी है, अगर इसके साथ सवतानुक्रम रहता तो 
सोने मे सुगन्य का सा काम होता, अस्तु) 

हम इस प्रकरणमे नन्दि-अनुक्रम के घुमर ही सृरिजीके 
शिष्य समुदाय का सक्षिप्न परिचय देगे ) 


(१) सक्रलचन्दरे ग णि-आप रोदड गोव्रीय, सूरिजी के प्रथम 
चिप्यये। मागरेसेदिये हुए सं० १६२८ के पत्रमे, जो किडसी 
प्रथ पर ५२मेद्पारै, आपका नामदहै। आपके रचित एक 
गहूटी गा०७ † फे अतिरिक्त अभौ तक दूसरी फो कृति नहीं मिरी । 
आपे चरणपादुके वौकानेर से कोश “ना” नामक प्राममे 
सूरिजी के प्रतिष्ठित विद्यमान ह जिसका ठेख इस प्रकार दै - 

५ वर्यं“ ^“ सुदि ३ दिने इनेसिद्ि 
योगे श्रोजिनचन्दसूरि शिप्यमुस्य पं० सकल चरणपाटुका 





† सर १९८६ मे जव रतलाम से श्रो° नथमरुजो याद्धिया परमपूज्य 
भावायं श्रोनिनङ्ृपाचन्द्रसूरिनी के दर्श॑नाय बकनिर भाये ये सप्र उनकी 
यर्म-पती ने व्याख्पान के समय यह गहली गाई भी, इसमे वदी सपर कर 
रीदे, इसकी दरुहर्ित प्रतिषे नद मिरी! ˆ 


विद्ठत्‌. निप्य-समुदाय १६७ 


1 
श्रीस्तरगच्छाधीरवर युगप्रयान प्रमुखो "* श्रीभिनचन्दसूरिभि. 
श्रतिष्ठितं हड जयवत द्णाभ्या कारिते ॥” 

स्तूपरके अषि काञुख सकीणं होने से यह रेस वहुत प्रयत्न 
करने पर भी सपू्ं नहो पट सके इससे इनका स्वर्गवास का सन्‌ 
निर्णयन दहो सका। 

भ्रस्यातत कविश्रष्ठ महोपाध्याय समयपृन्द्गजी साप्कै ही 
चिष्यरत्त थे । उनका जन्म॒ साचीर वास्तन्य पोरबाड शाह्‌ रूपसी 
की र्या टीलादेवी की इष्ठ से हमा था । उ्रुवय मे आपने सूरिजी 
के पास स्वारित ्रहण किया । इनफे वियारुरु वा० मदिमराजजी 
ओर्‌ वा० समयराजन्नी ये । आपकी विद्रताकी प्रतिमा वहुत 
वटी चदी थौ | स० १६४६ मे सूरिजीके सराय आप मी दौर पारे 
थे । वहा अकवर कौ समा मे “अष्टको” नेसा विद्रितापूरं परथ 
सुनाकर मिती फागुन श्ुस्डा २ को वाचङ़ पदु प्रप्र करने का 
इर्टेप हुम इसी पुस्त फे यवे प्रकरणम कर धके दै । सिन्ध 
देदमे विहार करके मखनूमशेख को प्रतिषोध देकर पाचनी फे जल- 
चर जीवो अर चिेपतया गायो की रष्चाका प्ररसनीय कार्य क्रिया 
था! जेसछमेर मे रावक मीमजी को उपदेशा देकर साडा जीवो फो 
मौने मासते हए द्ुडाया था । मण्डोवरं व मेडतायिपति को रजित 
करैः शासन शोभा हाई थी ! स० १६७१ मे जिनर्सिदसूरिजी ने 

रे" मे सापक्ो उपाध्याय पद दिया था! स १९६८०८८ मे 

दुष्काल कै कारण साु-ध् मे कच्चित्‌ क्षिधिल्ता आ गयी धी 
उस्ना परिद्ाग कते हुए स° १६६१ मे करियोद्धार क्या 
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आपने हजासे स्तवन सञ्चाय ओर सैको प्रथ रच फर साहित्य 
छी अनमोल सेवा की थी । साहित्य-ससार मे इनका नाम सदा 
स्वर्णाश्नरोसे अद्भि रदैगा । सापका विस्तरत जीवन चरित्र भविष्य 
मे हम आपकी तियो के साथ प्रकाित करेगे अत यहा 
विरेप नही छिपा गय, है। सं १७०२ मे चतर शुक्ला १३ को 
अहमदावाद मे आप स्वगं सिधारे। 

सवत्‌ अनुक्रम से परी कृतियो की सूची इस प्रकार दै -- 

५सं० १६४१ भावशतक (पखभात), स० १६४६ लाहौर मेँ अष्ट- 
छी (अर्थ-रन्नाबरी), सं० १६५१ जिनङगटसूरि-अष्टक अर 
२४मिन २४ शुरु नाम गर्भित पा्बस्तवन, सं० १६५२ विजयद्रामी 
खभातें जिनचन्दरसूरि गीत, सं० १६५६ अशक्षयतरेतीया जेसल्मेर 
मे २७ राग गर्भित स्तवन, स० १६५७ चैत्रबदी ४ यावृनीर्थयात्रा 
स्तवन, स० १६५८ चत्री पूर्णिमा शतरूजय यात्रा स्तवन, ओर विजय 
दशमी महमदावाद्‌ मेँ सपति सोमजो अभ्यर्थना से चौवीसी ओर 
इसी संवत मे सष्टापद स्तवन, सं० १६५६ विजयदशमी खभात मे 
आब्ययुप्न चौपड, स० १६६१ चत्र वदी ५ नागोर मे पारर्वनाथ स्त .न, 
स० १६६२ सागनेसमे दानादि चौढालिया, इसी संवततके माघ महीने 
मे धंवाणी पदूमपरयु रतवन, स १६६२८४१) रूपकमाल्म वचर्णिं (इति 
जे० भ० सूस ० १६६४ फाल्गुन-आगरामे करकंबु प्रत्येक बुद्ध रासः 
चेच वदी १३को दुख प्रत्येक बुद्ध रास, जचू रास (जसङ०्भ०)भौर 
नमि प्रत्ये० रास,स० १६६५ ज्येष्ठ श्ुस्छ १५ो नगगड प्रत्ये रासष्सी 
स॑चत्‌ मे चेत्र शुक्छ १० अमरसर मे चातुर्मासिक व्यास्यान पद्धति, 


वित्‌ शिप्य-समदाय १६६ 








-स० १६६६ बीरमपुर फाछिाचार्य॑कया, स० १६६७ मि० सु० १० 
मसेट मे पोपयविधि स्तवन, उसो सवत्‌ मे उच्चनणर मे श्रावकारा- 
"धना, स० १६६८ मुलतान मे श्रगावतीरास अओौर माध शुक्छ ६ को 
यहा दी कर्म-उत्तीसी, स० १६६६ सिद्धपुर मे पुण्यरततीसी, 
यहा हौ समाचारीरातक नामक विशाख प्रथ रचना प्रारम्भ करिया, 
स० १६६६ 4) शीर छन्तीसी, स० १६७० आसोज अहमदाधाद मे 
नववाड सीर सञ्याय, सं” १६७१ आचू स्तवन, स० १६७२ मेडता, 
-समाचारी गतक फी समाघ्नि, इमी समय दी सिहल्युत प्रियमेटफ़ रास 
यनाया, इसौ सवतमें पोपद्शमी को यदा पर ही चिरोपदशतक, स० 
१६७२३२१) भाद्वा मे पुण्यसराप्वौपई, स० १६७६ वसतत मेडतामें ही 
मख्दम्यती चौपड भौर कार्तिक ञुह्ध ५ को गाथाट्षण, सवत १६०४ 
मेभी यही विचारटातकः, स० १६७६ मिगसर राण्पुर यात्रा स्तवन,- 
(स० ६६७० ज्येष्ठ वदो ५ प्रतिष्डासमय मे मेहते में थे देखो 'जेनटेख 
समप्रह' लेख ध ४४२) स० १६७७ माह महीना साचोरमे महावीर स्तवन, 
यहीं सीनाराम चौ० की १ ढा, (स० १६७६ भादवा वदि ११ रुर्वा 
यी पत्र १ स्वय चिखिन हमारे संग्रहमे) स= १६८१ नम मास जैसलमेर 
मे गणधरवसदी स्तनन्‌, इसी संवत मे यहीं वपक्ठ्चीरीरास ओर 
मोनएकादसी स्तवन, ० १६८१ कार्तिक बुद्धा १५ षो लोद्रवपुर 
यात्रा स्तवन, म० १६८२ वण नामोरमे गतुजयरास, इमी वर्प 
तिमरीपुर मे घस्तुपाटतेजपार गस, सं० १८६८३ मिगसर वीकानेरमें 
आदिनाथ स्तवन, सयत्‌ १६८३ {८१-८६ पाठाननर) यहा परी 
आयक १२ रत कुरुर, स० १६८४ श्रायण दृणकरणमर मे दुस्यिर 





१७० युग-प्रथान श्रोजिनचन्द्रसूरि 


~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~ 








घृत्ति, उसो सवत मे यहीं सतोपठत्तीसी ओर करपत्र पर॒ करप- 
छना नामफ चरत्तिका प्रारम्भ, सं० १६८५ फाल्गुने यहो विरेषसप्रहः 
इसी सवत्‌ मे विसंवादश्षतक ओर वारह्‌ व्रतत सास (जै° भ० सु) 
स० १६८५ रिणो मे श्यति आराधना जर यहीं कट्पटतावृत्ति 
सपर्ण की, ० १६८६ गाथासदश्ली, स० १६८७ पाटणमे जयतिहुभण- 
वत्ति, इसी सवत्‌ मे भक्तामर सुमोधनो इत्ति, यहीं विशेपदातफ 
टेन समय दुप्काछ वर्णन शलोक, स० १६८८ मदमदावादमे दुष्का- 
लवर्णन (गा० ३६) दीं कार्षिक मास नवतस्शब्दरथं दृति, सं 
१६८६. महमदावाद्‌ मे ही स्यूठिभद्र सद्चाय ओर राजवानी मे दु सित 
गुरु बचन, स० ९६६० खम्भातमे सवैयाछतीसी, स० १६६१े यहीं 
पर ददावैकालिक सू बृत्ति, काती वदी ३ थावच्चा चौ० दिवारो को 
४७ दोप सश्चाय, सं० १६६२ माधव महीनेमे यहीं रघुवर घृति, सं० 
१६९३ ज्येष्ठ मे मदमदावाद मे सदेददोखावलो पर्याय, स० १६६४ 
दिवाली जालोर मे चरृतरत्नाकस्रति, यदी चौमाप्ते मेँ श्चुदकऊमार 
रास, स० १६६५ जालोरमे ही चम्पक्रेष्टि चौपड, सपतस्मरण इति 
(खलवोधिका), स० १६६५ फाल्गुण शुद्धा १५ को प्रदादनपुर मे 
कस्याणमदिर वृत्ति, आकेठ मे गौवमष्रच्छाचौपद, स० १६६६ 
नममास वदि महमदावाद्‌ मे दण्डकन्रृन्ति, आसोजमे धनद चौपर, 
सं १६६० चच मे वहीं साधुबदना, सं० १६६८ श्रावण शु ५ 
को पुजनरत्न चपि रास इमी संवत मे वहीं मालोयण छतीसी, स० 
१७०० माह मासम वहा द्रौपदीचोपई की बृद्धावस्था होने पर भी 
सुचना की । वही पर जापका स्वर्गवास हुभा । 
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धिना सवनकी वडी २ जर उष्टेखनीय कतिया निम्नोक्त है -- 

(९) समाचारीशत्क (2) सोतारामचोपड (३) कपल्ता 
(इनका उदे उपसोक्त नोध मे मा चुका है), (४) सारस्वन-रहस्य 
(५) सानि वातु (£) सरततरगच्छ पद्मवखी (<) विमख्यमल स्तुत्ति 
चति (८) अटपानहूत्वगर्भिंतस्तव स्वोपत्तटीका (£) व्रदयभमन्तामर्‌ 
(१०) द्ौपद्री सहरण (११) महावीर २७ भव, (१२) पडावघ्यक 
वाखव्रोध (१३) प्रदनोत्तर प (विचार जे० भ० सु०),(१४) वाग्भट्र 
फार घृति (१५) भोजनबिच्छनी, इत्यादि 1 छोटे घडे स्तवन स्चाय 
अष्टक सदि मिलाकर सैकडो कौ सख्या मे हमारे सम्रहमे दै जिन्दे 
यथा-समय प्रकानित करेभे। 

उ० समयसुन्दरजी के अनेको विद्वान जिप्य थे जिनका पर्िविय 
कनिनर्‌ के जीवनचरित्र मे दिया जायगा । यहा मात्र उनके षटरूमट 
विद्वान रिप्य वादी हर्पनदनजी का $ परिचय दिया जाता टे 1 

वादौ हर्पनदनजी प्रफराण्ड विद्वान थे इनकेः विद्वता की प्ररोसा 
कविवर भी अपनी कर्पल्ता-वृति आदि मे करते है न्याय ओर 
व्याकरणे विषयमे तो अपी विद्रता विगेय उद्ेखनीय दै! 
भचिन्तामणि महाभाप्यः जेषे महान्‌ उत्कृष्ट त्रथोको मापने अध्ययन 
किए ये । इनके बनाये हए १ मध्यान्द व्यार या० पद्धति (स० १६०३ 
पाटण) > घटपिमडल वृत्ति £ खण्ड (स० १५०५ वीकानेर) स्थानाग 
गाथामत्त वृत्ति ( स १७०५ वा० सुमतिफटोल फे साथ) 
छींवडी भ०, % उत्तराध्ययन दृत्ति स० १७११ वीकानेर त्ञान० } 
५ भादिनायु-व्यास्यान € भआचारदिनकणपरशन्ति ७ ठतुजय 





१७य्‌ युग-प्रपान ओआीजिनचन्द्रसूरि 





--~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ 


यात्र परिपाटी स्नवन स० १६७१, तधा गौडीस्त० १६८३ एव 
अन्य स्तवन गहुलिया इत्यादि ठपछ्न्य है । 
८२) नथविङासः--इनका नाम मी मागरेसेदिवे हुए पत्रमे 
आना हे । इना चनाया हुम! छोरनाल-गालाकत्रोध ( सं १६५४ 
छित ) शओआओजिनरुपाचन्द्रसूरि ज्ञान-भंडारः यीकानेर मे है। 
(2) क्ञानविखासः-- आपके रिप्य समयप्रमोद॒जी कृत (१) 
जिनचन्द्रमूरि निर्वाण रास (२) बोपवां चोप ( सं° १६५२ जूढा 
गरामे प्न १४ स्वय छिखिन) बीकानेर ज्ञान भण्डार मे है, (र) अभय- 
देवसूरि छन सादम्मोद्धख्क टवा ( स० १६६१ फा० छर० ७ वीरम 
पुरे छत व छिखिन }, (४) जिनचन्दरसूरिजी गीत ( सं° १६४६) 
इत्यादि, छोरी मोरी फ कतिया उपङब्य है । 

हमारे मम्रहस्थ भगवती सूत्र की प्रनस्ति ( स० १६७६ ) से 
ज्ञात होता है कि ज्ञानविटासजी के ङठिवरोखर, ज्ानविमट, नयन- 
करङ्स आदि ओर भी कई हिष्य ये । 
८४) हर्पयिमल{--इनका नाम म० १६२८ के आगे वारे पच 
मे आनारै। 

इनक दिष्य ्रोसुन्दस्जी ये जिनका वनाया हुजा अगडद्त्त 
श्रवन्व पत्र & हमारे संप्रहमे है ओर छोदी-एृतिया मी क 
दप है ।स० १६६१ मि० व० ५ कलेव मे भी आपका नाम 
आता ह ( जेन धातु प्रतिमा ठे सग्रह भा० २। 
€) कल्याणक ः--इनङा नाम भौ उपरोक्त पत्र मे आता 
दे 1 ठन (१) “जिनप्रभ करत पदूभापा स्त० अवचूरिः? ( पत्र २ 


५ 


परिढत्‌ शिप्य-समुदाय १५३ 





हमरे संमक््मेहै)। (र) सनत्मार घोष तया नेमिना स 
घरपभ स्त० भादि भो उपल्न्य ६। 
(६) बा० तिलककमलटः-- नरे शिव्य वा० पद्हेम (गोटच्छा 
गरीय) थे । जिन्दोने बाडीपा््बनाथ ( पारण ), ौर भिनदत्तसूरि 
स्तृप ( युख्तान ) खी प्रतिष्ठा फी । उनके शिष्य (१) वा० दानराजं 
( मोखच्छ गोत्रीय ) (६) वा० निल्यदुन्दर (2 का” मेमसुन्दर 
(४) प० मानन्दवदधन (५) दहर्पराजन मादि बहुतसे शिप्य हए 1 
या० दानराजजी फ दिष्य वा० हीरकीर्ति- गोच्छा गोत्रीय भ्र, 
इना स्वर्गवासं सं० १७२६ आ० छु० १४ को जोधपुर मे हमा 
इनके शिप्य (4) वा० राजहं (7) मतिं परे । (^) बा० राजहर 
शिष्य वा० राजछाभजी सच्छे एवि हुए दै उनको वन्ना-यालिम्र 
्ौपद ( स० १७२६ म० शु० ५ वणाड, बीकानेर क्षान-भण्डार ) 
अद्रानद संधि माड अनेक कतिया उपलञ्य दै, जिनका परिचय स्वतन्त्र 
निवन्थमे देगे। राजछाभनी के दिप्य पर राजघुन्दरः, क्षमाधीर 
सौर उनफे शिष्य शुणभेद्र नयणरग आदि ये। ्ीरकीर्तिजी फे 
दूसरे शिप्य (2) मतिद्जी के वा० अुवनठाभ भौर महिमामाणिक्य 
नामक्‌ दो शिष्य थे { वा० युवनलाभननी कै तेजखुन्दर जीर महिमा- 
माणिक्यजी के मदिमखुन्दर युक्तिन्दर) ख्ौचन्द्रादि शिप्य ये । 
(9) नयनकमलः--इनरे दिप्य जयमन्द्रिजी फे शि कनफ- 
कीरति जच्छ फचि इए दँ { जिन (१) नेमिनाय रास (स० १६६० 
माष सुद्र ५ वीकानेर ), {ग) दरौपदी राम ( स० १६६३ वेप्ास सु 
१३ ससचर ) आदि उपलव्प डै। 


४ 


१५७ युग-प्रथान श्रोजिनचन्द्रसूरि 


(८) युगघ्रधान श्रीजिनसिदसूरि-ये बडे परतिभासाटी ओर 
दिग्गज विद्रानथे। ररूदैव के साथ वपां तक रहकर इन्दाने 
विनयः, यिता, व्याल्यानकलादि गुण प्राप्त कियिथे। सक्षैपमे 
इत्तना ही कहना पर्याप लेगा कि सूरिजो के अधिका गुण इनमें 
आ गयेथे। मापने सम्राट्‌ मक्वरके दरवारमे सूरिजीसे भी 
पहले जाकर उन्दे पनी छो फोत्तर प्रतिभा से जैन-वमंका अतुरागी 
बनायाथा। स० १६२८ के आगरेके पत्रमे सूरिजी के साथ 
आपका भी नाम पाया जाता है । 


दूना जन्म स० १६९१५ के मार्गशीर्षं शुक्ला १५ को खेतामर 
आममे हमा । इनक पिताका नाम चोपडा गोव्रीय शाह चापसौ 
ओर माताका नाम चापल देवीयथा। इनका मूलनाम मानर्स 
था, इससे सम्राट अकवर इन्दे इसौ नाम से सम्बोधन किया करते 
थे। हम इस पुरन ॐ “पाचवें प्रकरण" मे च्लि चुके मि 
स० १६२३ मे जव श्रीजिनचन्दरसूरिजी बीकानेर पधे थे, तव 
आपने कैबछ आड वर्पकी अवस्था में वैराग्य चासित होकर सूरि 
महाराजके पाम माणवती-दीक्षा प्रहणकीथी। सूरिजीने इतका 
नाम "“महिप्रराजजीः सपा ओर विद्वान, निर्मल-चरित्रपात्र ओर 
पिनयवान होने कै कारण स० १६४० मे माच जयुम्छा ५ को जेसर- 
मेर मे सरिज ने इन्दे वाचक पद्‌ से जटरुत क्रिया । 

“्रीनिनचन्द्रसूरि अक्बर धरतिबोध राखणसे जाना जात्ताह कि 
सम्राट अकवर के भामत्त्रण से सूरि-मदाराज ने अन्य € साधुञओके 


॥ 


विदत्‌ दिष्य-समुद्राय १५५ 
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साथ परोद सम्रादके द्रवारमे भेजाया। इनके दर्घनसे 
सम्राट अत्यन्त ध्रसन्न हण मौर प्रतिदिन धर्म-चर्चा करने ल्पे ) 

हम सातवे प्रकरणमे ट्ख चुके हैकिजय याहजादा सद्धीम फे 
मूख नक्ष मे कन्याका जन्म हुमा था, तव मन्नीश्वर कर्मचन्द्र के 
श्रवन्थ से मापने ही दोपनिवारणार्थं अण्टोत्तरी-स्नात्र' सविधि सम्पन्न 
कराया चा । सूरिजी फी मान्ञासे सम्राट के साथ कादमीर-बिहार 
कर्‌ जेन धर्म की भतिशय उन्नति की । गजनी ओर गोल्ुण्डा 
ससे देशम तथा कार पर्यन्त मारि उदरघोपणा फरवा। रास्तेमे 
भये हण तालयो के जछ्चर जीवो फी र्षा की । कादमीर विज्ञय 
चरमे फे पर्चात्‌ श्रीनगर मे सम्राट फो उपदेश देकर आठ दिनकी 


समारि इदटूघोपणा प्रकारिन कराई 1 

इल मदवास से सश्राट पर अभित प्रमाव पडा उन्टोै सूरिजीसे 
निषेन कर उन्हे आचार्य-पटर दिलाया, अपने युखसे “जिनर्सिहूरिः 
नाम स्थापन करनेका निरदेग फिया तथा उस अवक्षर पर मन्तरीश्वर्‌ 
कर्मचन्द्र मै जो करोडो रषये ज्यय कर उत्सव मनाया, चह सव 
अग प्रकृरणोमे छिस चु दै । जत यदा दु्राना अनात्रस्यक ह । 

इसफे थाट कदी सूरिजी के साथ ओर कटी उनकी अज्ञासे 
अन्यत्र चातुर्मास किये, अनेक शिखे यर अन्य प्ररास्तियो मे, 
आपकां नाम मिख्ता है । ् 

स १६५६ फे मिती मार्ग्॑ी्षं जुक्छा १३ को वीकनेरमे 
चोथरा गोत्नीय वर्मसी नादी भार्या धारख्देवी के पुत्र राजर्सिद 
कोदीक्षादी। वदास विदहारकर जम सूरिजी > पास आण तपं 
उन्हे वदी दीक्षा दिखाई मौर “एजसयुद्रः नाम रखा । 


९ 


१७६ युग-प्रथाने ्रीजिनचन्द्रसूरि 


स० १६६१ के माव श्ुक्छा ७ को बीकानेर कै शाह बच्छरा 
के पुत्र चोला कौ अपरसर मे दीक्षा दी, उसके साथ उक्षके बडेभा 
विषम जीर माता मिरददेवीने भी दीक्षा खीथी। थानर्सि 
श्रीमा ने दीक्षा-मदोत्सब किया } चोला को राजनगर मे श्रीज्िः 
च्द्रसूरिजी मै वडी दीक्षा देकर सिद्धसेन युनि नाम दिया । उप 
सोत्तं राजसमुद्रसो अर सिद्धसेनजी दोने निनसिदसिजी ° 
पटर आचार्य वने, वे “जिनराजसृरि ओर “जिनसागरसूरि 
नाम से प्रसिद्ध हुए । 

सं० १६६०-६१ के खगभग (इराही सन्‌ ४६ ता० ३९ सुरद 
पाठी अष्टान्हिका फरमान फे सो जने से इन्दोने नया फरमाः 
सम्राः सर्र से प्रप्त किया था, जिसका उल्लेख ठमौ फरमान > 
सम्राटने करिया है, 

से० १६६२९ के चेव छृप्णा ७ को जव बीकानेर मे सूरिजी > 
श्रीक्सपभदेव्वामो के मन्दिर की प्रतिष्ठा की, उस समय आपर्भं 


सृरिजो के साथ ये, ठेसा यदा कै रेपो से जाना जाता है 1 सं०९६६। 
केख्खमे भी आपका नामहै। 

सुप्रसिद्ध ४यद्वान कविवर समयसुन्द्रजी के साप विया-युर 
ये ओर आपने स० १६७९१ मे स्वैरे मे उन्हे उपाध्याय पद्‌ दिया था 

राजसमुद्र कृत ““ीजिनसिदसूरि गीत” से क्चात होता है मि 
सम्रार अरयमीर को अपनी लौकिकं प्रतिभा से प्रतिबोध देक 
संभयदान चा पटह वजवाया था ~] सम्राट ने प्रसन्न दौक॑र 

+ वचन चातुरी शह पचि नृक्षवा, शा इ सेम नरिन्दो जी । 

भभयदान नउ पड बजा।पयो, श्रीजिनर्िह छरिन्दो जौ ५२९॥ 
( साज्जवसुदर एत मीत ) 





विदन्‌ जिप्य समुदाय १७७ 


अपने पिता का अनुकरण करते हण माचार्य-महाराज को सुकरसान 
ननाव को भज कर युग-प्वान पद दिया था >। 

स> १६७० का चातुर्मास शुन्दैव के साथ वेनातट ( वीखडा ) 
मेश्छियाथा। इसके पवात्‌ गन्छनायरु-पद्‌ प्राप्न कर अनेक 
स्थानो मे विहार करने ठ्गे। स० १६७६ मे मेडता वास्तव्य 
चोपडा गोपीय गाह आसकरण ने श्रुलय महातीर्थं के यत्रार्थ सपर 
निकालने का विचार किगरातव अपकरो भो बीननि-पत्र मेज कर 
उम मव मे सम्मिलति हो गिरि राज्ञ की यावं बुखाण्ये। भिती 
पौप ष्ठा १३ को मेडते से सवने प्रयाण शिया सौर गृह्य आए 
बहा वीकानेर का विनाल सयमी इस सवके साथ दहो गया। 
स्थानो २ पर दैववन्दूम पूजनादि कर मादू तोर्थंको यानाकफा दभ 
रने हए भित्तौ चैत श्छ १५ क दिन गिरिराज श्रीिद्धाचछ्जी पर 
युगादि-जिनेश्वर क दुर्थन किए । 

सधपति आसकरण को गच्छाय श्रीजिनर्मिहतुरिजी मे 
(सत्पतिः पद्‌ प्रद्रान किया + । 

गिरिसन की यात्रा कर खभात भये वहा स्तमभना पार्वनाथजी 
दै दर्मनरूर पाटण;, मदमदा्ाद दोते हण वडली पधार, बहा 





> जेहनी शुग परप चित्ते विषे धरी जह्ापतैर-सदेम सतुष्टहदु थरुढ 
श्रीमुङृखलानद्र पोते माकलो महोटयव पूरक युगघ्रयान पद्रवी (दघ) 
इव श्रोनिनविष्षसूरि । [ जिनरगदुर राज्ये @> पौमातो व्याम्यान ] 
श्रदिष र युगप्रधान प्री छदी, माया युकरयसान र । 
साजग भन चिन्ता भा, म्या दुर्जन मानरे॥ र 
{[ दपंनन्दन इत गीष ] 
« इशत याघराके घरणेनात्मक दो “वत्य परिपारी स्तवन हमर सपर ६1 


१ ४ । 


१५८ युग-प्रथान श्रीजिनचन्द्रमूरि 








ओओीजिनदत्तसूरिजी के चरण-पाटुकाभो के पुनीत दर्बन किए । वहा 
से विहार कर गच्छनायक ओीजिनसिहसूरिजी सीरोही पारे 1 सवने 
हर्पित होकर उत्मव पूरक नगसप्रेल कराया । वहा के राजा 
राजि ने मापी सूय भक्तिफो। वहासे विहार कर जालोर 
पथारे, श्रोसंव ने समारोह पूर्वक आपका स्वागत किया वहा से 
खडप ओर द्रुणाड्ड दते हुए धवाणी पारे । वहा प्राचीन [ इन 
मूर्वियो की प्राचीनता आदिं के बिपय मे ५समयसुन्दरजी चरन 
घधानी स्नवन'” म अच्छा वर्णन है । ] मूर्षियो ५“ के दर्जन क्यि। 
"वहा से अनुक्रम से विहार कर वौक्रानेर पवारे । 

चाहु वाघमख ने आपका धुमवाम से प्रवेशोत्सव फिया। सं 
१६७४ का चातुर्मास बहो किया, धर्म प्रभावना अच्छी हुई । 

सम्राट जहागीर वहूत वर्पो से आपके दुर्शनामिटापी थे । मप 
का चातुर्मास वीकानेर मे लात होने से उसने अपने प्रधान उमरावो 
को शाही-फरमाने देकर भेजे ओग उन को नाग्रह पूर्वक दर्जन देने 
की विनती छिपी । दाही-पुषप वौ ानेर मे अए ओर फरमान देते 
इए भागरे पधारने को वीनति की ~ । वीकानेर का सथ एक्च्रहोकर 








# द्विव श्रीवा्ठि सटेम, मानवि सुं धरि प्रेम । 

वड वडा साहस धीर, मूष आपणा वजीर ॥१॥ 
तुम यीकाणद्‌ जाउ, मानरसिहजी कु चुरावो 1 

इक चेर मानसि आवद्‌, तउ मन सुश्च उष पावद्‌ २॥ 
ते बीकाणह भाया, प्रणम मानर्सिंह पाया। 

दीधा मन सहिराण, पतिादी फुरमाण ॥३॥ 
मिखियड सव छजाण, वाच्या ते फुरमाण। 

तेदाया पिशा, सहुको ध्र उच्छाह 191 

{ ्रीसार छत “जिनराजसूरिगस स° १६८१ ] 


गित्‌ जिप्य-सयुद्य १५६ 


फरमान पट कर खन आनन्दित हमा । माचार्य महाराज ने सम्राट 
का{आम्रह्‌ जनि कर वहा जाना आवश्यक समकला । वोकानैरसे 
विहार कर मेडना पथ, वहा के सथ कौ अत्िद्यय भक्ति देख कर 
एक महीन तक बह विएजे ! उसके पन्यान्‌ वहा से विहार कर 
सम्राट के पास जने केस प्रयाणज्रिया। परस्तु मयुप्यकरा 
विचारा छख नौ होता दुदेव काठ ने किसी को नहीं छोडा, आपस 
रीर अस्वस्थ दहो गया उससे खगे न बद कर वावि येडता 
आना पडा । अपना आयु्य सन्निक्ट जान कर उन्होने अनयन 
्रटण कर छिया । चौरासीलक्ष जीवायोनि से क्षमतक्नामणा कर युद्ध 
"ध्यान मे छीन हो स० १६७४ के मित्ती पोप शुस्छा १२ को श्रीजिन- 
सिहसूसिजी स्वर्ग सिारे । सारे मघ मे ओक छा गया, क्योकि वे 
णक प्रततिमाद्ाटी ओर महान्‌ प्रमावक आचार्य ये] श्रीमारजी ऊन 
“जिनराजसरि रास" मे छिपा है कि माप प्रथमव्लोक- मे 
महर्दधिक दैव हए । 








भाणटह्‌ चडमामो करि, भावा मैवडा चट कित धरि । 
तेडावह्‌ श्रीशा सटेम, मेता भायः डुर कषेम ॥६६॥ 
[ घर्मकटीतिं कृत «जिनसागस्सूरि गस > १६८१ | 
विप जानते टिप हमारो मोरे प्रकारित “तिद्ातिकनेनकान्थ 
सग्रह देषना चाद्ये । 


* सह्‌ युलि रीधठ सयारड, कीधड णड जमप्ति 1 
शुद्ध मनद गदगइता, पदिर्ड देवलोरु पडता ॥ १० ॥ 


१८० युग-प्रधान ग्रोजिनचन्द्रसूरि 





सम्राट अकवर को जन-ध्मावुरागी वनाने में जिनचन्द्रसूरिजी 
के साय साथ भापकरा भी बहुत कुठ प्रभाव था। काठऽमीर विहस्य 
सम्राट पर इनफरे पवित्र चारित्र का जो प्रभाव पडा, उसी के फड 
स्वरूप मम्रा्टने सुरिजो स इन्हे आचाय पदु दिखाया था उप्तका हम 

शब्दो द्वारा वर्मन नहीं करे सकते! सम्राट जदागीर आपको बहुत, 

सम्भानकीदृषटिसे देखते थे। नवात्र सुकरवसान आदि पर भो 
आपका गहरा परमाव था ~] 

आपने कई जगह प्रतिप्ठाएं मौ की थी जिनका ठेस (जेन-धातु- 
प्रतिमा-टेप सप्र" आदि मे दै! साध्वी विद्यासिद्धि कृत शुरणी- 
गीत' से जाना जाता है उनकी शुरूणी को पहुत्तणी" पद्‌ मापते 
ही द्यथा] 

आपको स्तवन, स्चायादि कतिपय छोटी कृत्तिया मी मिली दै \ 

बोकानेर के श्री रेल दादाजी मे आपको पाटुकादे एक स्तूप मेँ 
प्रतिष्ठित है जिनका छेष इस प्रकार है -- , 5 

“स० १६७६ वपे जेष्ट वदि ११ दिने युग-्रधान श्री ६ श्रीजिन' 
सिह्सूरि सृसीरबराणा पादुके कारिते प्रतिष्ठिने च ॥ युम भवतु ॥" 

बीकानेर मे नाहटो की गुचाडके श्री क्पभदेवजी के मन्दिर मे 
आपकी पाटुकाए है, जिनका लेख इस प्रकार है -- 








+समष् सगरा उथरा, सुक्करबलान नवाय दहो! 
ए जै ॥ नै 
प पतिशाहौ मेवटउ, उभउ कर्‌ अरदास दो 1 ^ 
पक घडी पडदु नर्हा, चारो श्रीजो पाष्ठद्टो 1७ 
~ [ बादी दर्पनन्द्न कृत (आाछिजा गीतः |] 


विन्‌ हिष्य-समुटाय १८१ 


"मनत १६८६ वये चैत्र वदि ४ दिने युगप्रधान ओलिनसिह 
सूरिणा पाटुके कारिते जयमा शआ्राविकया भद्यस्क युगप्रान श्रीजिन 
राज्सूरिराजे ।* 

आपकर बहुत से विदधान शिष्य थे, जिनमे से कयो के नाम भी 
हमे उपल्ञ्य हए है । उन सव को घडी दीक्षा युगप्रयान ्रीजिन 
चन्द्रसूत्जिी ने प्रदान शटी थी, इससे उन नाम भी नन्दि अनुम से 
छिपे दै - 

£) हेममन्दिर--आप प्रकाण्ड विदधान ये। वीकरनर 
ज्ञान-भडारमे, जापरो श्रावक श्रायिकाभो द्वारा वहयये हए 
मन्थो की के प्रतिय विमान ह । मापङा एक श्रीजनिन्राङ 


मरि स्थान स्तवन गा० & का एपरब् है । 
(२) हीरनन्दन---ये भो आपके दिष्य ये, इनके रिप्य 


राख्चन्दुजी मच्छ कवि हण है, जिनफौ (१) मीन णकादयी स्त० 
गा० १७ (स० १६६८ छि०), (२) यदत्तादानचिपये देवङ्मारचौपाई 


( स० १६७२ श्रा यु० ५ अपर, यति सुय्यमलजी फे सम्रह मे ), 
(३) दसिदिनदर रस (म० १६७६ फाती पूनम, घघाणी, श्रोपृज्यजी केः 
सप्रट्‌ मे ), (४) वैराग्य चावनी गा० ५३ पन्न २ (स० १६६५ द्रवा 
सुदि १५) सादि कृतिये उपर्य द 1 

(र) श्रीजिनराजतूरि--भापका दीना नाम॒ राजममुद्र 
या। आप एक प्रतिभायाली मौर मच्छ विदधान आचार्य हुए है । 
इन रचित (१) ठाणागदत्ति (२) नैषध कान्य वृत्ति (० ३६०००) 
अलभ्य ह जीर (३) धनादालिमद्र रस (स० १६७८) (४) जगुराम 
(स० १६६६ महमदाबाद ) (५) चौवीसी (६) चीरी आदि वहूतसी 


१८२ द्ुग-प्रधान योजिनचन्छ्रसूरि 








पतिया उपठब्य है । आपका विस्तृत परिचय हमारी भोर से 
प्रकाभित 'देविहासिक जेन काव्य सव्रहः मे देखना चाद्ये । 

(£) पद्रकीर्वि--ये मी आपके विद्वान निप्यथे। उने 
निण्य पद्मरगजो के २ दिष्य थे! (१) पद्यचद्र उनका जवुरसं 
( स १७१४ का० यु० १२ सरसा ) उपल्डव ह । (२) रामचन्-- 
ये भी अच्छे विद्वान, कि मौर व्यक्त स्वर वेत्तायथे। इनकी 
करतियो मे बैद विनोद चौपाई ( सं १७२० मि० ० १३ युधवार, 
हमारे सग्रहमे) सोर दस पचर्पाण स्त० (स० १७६३१ पोपसुदि १०), 
उपट्व्य द्‌ 1 

(५) श्रीजिनत्तायरसृरि--इनका दीक्षा नाम सिद्धसेन था 
इना विशे परिचेय प्रप्र करने के लिए मौ ^ठेतिहासिर नेन 
कान्य सग्रह" देखना चाहिये । 

(६) जीरय--ये भी आपके जिप्यथे) स० १६८ 
ॐ मितौ मिगसर सुदि १३ को इनके छिपी हुई “युनि मालका 
पत्र ८ ( हमे सप्रह मे अ० प्र० न १२२ ) उपछन्य है 1 

जिनसिहसूरिजी के शिष्यो के नाम मोर भी कई प्रन्थो एव 
परशम्तियो मे पाये जाति है, परन्तु खरतर गच्छ मे इस नामभ्वे. 
तीन आचार्य भिन्न २ शापामो मे उसो समय दहो गए ह। इस 
च्थि अनिच्चित होने से उनफा परिचय नदं दिया गया १ 1 

(९) समयराजोपाध्याय -माप सूरिजी के प्रधानः 
शिप्यामे से ये 1 आगरेफे सं० १६२८ वाले पत्रमे आपका नाम भी 
दै 1 आप अच्छे विद्धान्‌ थे, “अष्टलक्षौ” की प्रगस्ति मे इन्दे कविवर 


बिढत्‌ रिप्य-समुदाय १८६ 


समयसुन्दरजी भपना विग्राशुरु वतते है । इनफे षनाई हुई छृतियो 
मे (१) धर्ममञरी चौ० ( स० १६६२ मा० सु० १० बीकानेर), 
पयुपण-व्यारयान-पद्वति पत्र १० ( हमारे सप्रहमे ), सत्ुजय कपषभ- 
स्त० गा० १४ अवचूरि ओर सस्छृत व भापाके कद स्तपन 
उपर्य ह । 
स० १६७ ज्येष्ठ वदी ५ मेडता के रशिटरे मे मापका नामः 
सता है 1 इनके चिप्य जभचसुन्द्र, उनके शिप्य कमल्छभोपाध्याय 
शि० छब्धिकीर्तिं जि? राजहस शि० देवविजय शि चरणङुमा्फे 
रिस हह “सारस्वतः” फी प्रति खीपूस्यजी के सप्रदमे ह । 
(१०) धर्मनिधानोपाध्याय--इनका नाम भी मागरा- 
वाठ पत्रमे दोनसे स० १६२८ फे पूर्व दीक्षित होना सुनिरिचित टै + 
दूलेका ५जोरावला पायं स्त०”ओर“चतुविशति जिन० स्त०"(्ाछ्त) 
उपकरव्य है । इने शिप्य (१) सुम्िसुन्दर का शान्तिस्तवन ( स० 
१६५० का० सु १३ बीरमपुर) मौर सन्य कट टी छृतिया उपरटन्ध 
है । (2) वर्मकीर्ति-ये भच्छे कवि ये । इनकी कृचियो (१) नेमिसस 
( स० १६७५ फा० सु० ५ रवि ) (>) ृगाङक पद्मावती षो० (पूर्ण 
हमारे सप्र मे ) (३) निनसागरसूरि रास ( सं० १६८१ पौप सुकी 
५), (४ ) २४ जिन २० वो० स्त० (५ ) साधुसमाचारीवाट० 
(न० १६६६ मा० यु० £ बीकानेर लि०) (६) सत्तरीसय वाखा० (पन 
४ क्षमागल्याण मण्डार) भोर क स्तवनादि उपलव्य है! धने 
जिप्य (दयासारण ये, जिन्द्येने उहपुत्रचौ० ( द्यासारची० 
स० १७१० ममसुदिुदावानगर ) मीर अमभमरसेन वयससेन-चौ 
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( स० १७०६ विजया-दगमी जीतपुर ) रन्ती, क्षमाकल्याणजो ॐ 
भण्डार मे ३ । धर्मकीर्तिजीके चिद्यासार, महिमसार, राजसार मादि 
ओर भी कर शिष्य थे जिनमे राजसार छत दुरध्वज-राम ( स? 
१७०४ आ० सु० ५ रवि० ) उपष्व्य है! (३) समयकोर्ति, उनके 
लि० स० १६७५ मि० च? १० “पङ्सान-निुक्ति" वाने 
ज्ञाममडार मे हे । आपे शिभ्य श्रीसोम ने ५भुवनानन्द्‌ चौ० 
( स० १७२५ मि सु० ५ आसनीकोट मे अपने दिष्य सुमतिधमं 
के छिए) वनाई । 

स० १६५५ वै सु २३ के शन्ूजय ऊ दिखटेख मे धर्मनिधान 
जी का नाम है । स० १६७४ मि० ० ५ जेसलमेरमे इनके साथ धम 
कीर्तिजीभीयेएेसाव्दाकेट्खसे माद्धुम होतार 


(११) रलनिधानोपाध्याय-मापका नाम भी स 


१६२८ के आगरेवादे पत्र मे है । आपका सं० १६३३ का नवहरपार््वं 
स्त० उपलञ्य टै । सं० १६४६ मे घूरिजी के साथ भापमी 
खादीर गये थे, वहा मिती फाद्णुन शुक्ला २ को मापरको 
उपाध्याय पद मिला, जिसका उल्लेख आगेफे प्रकरणो मे हो चुका 
हे। आपका नाम क प्रशषस्तिय। मे मिटता हे, जिनते ज्ञात होता है 
फ़ माप अधिकाय सूरिजीफरे माथ दहो रहै ये। 

आप व्याकरणक प्ररण्ड विद्वान थे । वा० शुणविनयजी नै 
कर्मचनद्रमवरि ब भ्वन्ध वृत्ति ( १६५६ स= ) मे इनो “सागहेमा- 
स्दायुशासनाव्येवार ” लिला ह । कचिवर समयसुन्दरजौ कन रूपङ- 


विदन जिय-सयुद्राय १८५ 


मालचूिं फा जाने ही सशोधन सरिया था। आपके वनाये हण 
वटूत से स्तवन उपट्व्य ई 1 
इनः शिय्य रत्नसुन्द्र ये जिनके भी कई स्ववनादि मिलने ह । 

(१२) रंगनिधान-उनका नाम ननित्य-विनय-मणि 
जीवन जैन ठायतरेरी' की कालिकाचार्यकथा कौ प्रशस्ति मे पाया 
जाता ह| 

(१३) कल्याणतिकक--इनके पठनाथं ० १६२० का 
सा हुमा ^रृगध्वजचस्त्रि श्रीपूज्यजीके समह्‌ में ₹ै 1 


(१४) खमतिकद्योक~--इनकी (१) एक यक्राज चो० 
( स० १६६२ चैत्र दममी-प्रथमाभ्वास, जय० भण्डार पत्र ९४ ) 
(२) स्थानागस्वर्ति गतत गाथा पर श्ृत्ति' वादौ हर्पनन्दन क साव 
सण १७०५ की रचित, छीव्रडी के भण्डार मेहं । (२) वीकानेर 
चरपम स्त० ( स० १६६४ ) आदि कई कतिया चपरय ह । आपपर 
मज्ञोधित पिण्डवियुद्धि फी प्रति (नि गिचासागरः पठनाय), ओरी 
पूल्यजी फे सम्रह मे है। दन्दी वियसिागर छिखिन “प्राछतव्याकरण 
दोधङरावचूरि” उपठ्व्य हे 1 

(१५) वा० हर्षवह्टुम--आपकरौ मयणरेदा चौ ( स° 
१६६२ मदहिमापनी) गा० ३७० पन ९ हमरे सरद मे दं। दूसरी 
धति उपासक दशाग चाला० ( सं १६६२ ) उपटल्य है 1 

(१३) पुण्यप्रधान--माप भी सूरिजो कै विद्रान जप्य 
-ये । बीकानेर मादिनाथ-परशस्ति ठखमे अक्रा नाम ह । म> १६५७ 
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ज्येष्ठ वदि ५ मेडता के शिखल्खमे सो आपका नाम अताहै) 
नका गोडी पर्वं स्त० मिलता है आपके सुमतिस्रागपे 
पान्यायं नार्‌ पिनि शिष्य थे जिनका निद्धाचछ स्त० गा० १२ 
( स० १६८५ फा० कू? १४ ) का उपर्य हू । 

सुमतिसखागरजी के शिष्य ( १) ज्ञानचन्द्र-ऋषिदत्ता चौ 
( युख्तान, जिनसागरसूरि राज्ये ) ओर प्रदेशी चौ०ये दोनो 
छृत्तिया वीकानेर-त्रानभण्डार मे हे, अपूरयं हमारे सम्रहमे भौ दै 
इनके शिष्य रगप्रमोद्‌ ये जिनकी “चस्पकचौ पाई" ( १७१५ व° 
वदि ३ सुख्तान) उपर्य है । (२) साधुरेग-इनकी प्दयाउत्तीसी' 
(स० १६८५ अहमदाबाद ) हमारे सबरह मे है 1 वा० साधुरगजी फे 
शिष्य विनयप्रमोद्‌ शि० विनयलाभ ( वाङचन्द्‌ ) थे इनी वच्छराज. 
देवराज चो० ( स० १७३० मुलतान ), निदहासनवत्ती सी ( स° 
१७४८ आवण वदि ७ फलोधी, पूनमचन्दजीयति फे सप्र मेद), 
'्मवेयावावनी' गा० ५६ हमारे सप्रहमे है। बा० सधुरगजी के 
शि० महोपाच्याय राजसागरजी ये, इनके सिष्य ज्ञानधर्मजीके 
शि० दीपचन्द्‌ गणिके शि० ठेवचन्द्रजी हुए । ये सप्रसिद्ध॒विद्टान 
अओर मध्या्मतस्वम वेत्ता थे । इनके जीवन के लिए 'दैवविखास' 
ओर कृतियोकं लिये श्रीमद्‌ देवचन्द्र' भाग १-२-३ देखना चादिए। 
उने अतिरिक्त हमे (१) शान्तरस-भावना (२) सप्तस्मर्णं टवा 
(३) मात्म-रिक्षा मोर करई स्तवनादि उपचय हण ह । श्रीमद्‌ 
दैवचन्द्रजीफै मनरूप, विजयचन्दर अौर रायचन्द्र॒ आदि क रिष्य 
ये 1 विजयचन््रफे रूपचन्द्र नामक सिष्य थे 1 
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(१७) महो णछुमतिद्ोखर--उने शि° (१) लानं 
जी ये, जिन्दोने खेतसी शिष्यके साथ पयपण व्या० पद्धति, पत्र 
(लिख १२ स० १७०५ ¶्र० सा० > ९४ बुघ चिर्वि ज्ये) 
हमारे सम्रह मे है! इन्दं ज्ञानहर्पजी का पार्वस्त गा० १३ उपर्न्य 
हे । (२) वा० चरित्रवि्य (२) महिमाङ्गल (४) रनविमल 
(५) महिमाचिमल थे, इन्होने स० १७३३ का चतुर्माम सक्ीप्राम मे 
क्रिया, उस समय महिमाडुगर के ( मिति भाद्रवा सुदि ६ ) ल्वित 
“नाहर जटमर कृत चावनी"” पत्र° श्रीपूञ्यजीके समरहुमे है । 

(१८) दथाद्येखर--इनके ठिसा हमा नवकार बाटा> 
पन ४ श्रीपूज्यजीके सप्रहमे है । 


(१९) सवनमेस-उनमे शिष्य पुण्यरत्र नि दया- 
ुगच नि० धर्ममन्दिर णक अच्छे कवि हा है । उनको छतियोमे 
(१) सुनिपतिचरित्र (ख० १५२५ पारण) (>) दयादोपिका 
चौपाई ( स १७४० सुखतान ), (३) मोट-चिवेक रास (स० १७४१ 
मि० सु० १० सुकतान ), (४) परमारम-्रकाश चौद ( न= १८४२ 
फा० सु० % सुटनान ), (५) मात्ममदयप्रफाशच (£) नवकाररास 
( रृहम्तबनावलीमे सुरित ), चौमासी व्यार्यान ( जन प्रन्थावली 
१० ३४४ ) , सखेग्वर स्त० ( स० १७०३ ) आदि "कई उपरन्य हे। 

(२०) लालकलदा--छ्फे छ्य क्ञानसागर शि° 
कृमलदष के सं० १६६४ चैत्र सु० ७ राजनगर मे छित धपुजराजी 
शका” पत्र १११ ओीपूल्यजी के सपद मे हं । 
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ृरषमे कर चुके है! सुरिजी मापो भादर कौ दृष्टपे उसते 4। 
समय-समयपर संद्धान्तिक विपयो अर विधि मार्गके विपयोमे 
पतते पराम लिया करते थे #।! आपके रचित्त निम्नोक्तः ग्रस्य 
-उपटव्य है -- 

(१) सुवाहुमन्वि (स १६०४ गओ्रोजिनमाणिम्यमूरि 
आदेशान्‌ ), ( २) सुनिमारङ़ा ( जिनचन्दरघूरि उपदेशात्‌ ), ( ३ ) - 
प्रथोत्तर काव्य चरत्ति ( २० १६४० ), ( ४ ) जयुद्ठीप यन्नति वृत्त 
( १६४५. जेसकमेर रान्भोम राज्ये), (५) नमि राजर्पिंगोत 
गा० ५४, ( ६ ) पतीस बाणी सिय गमित स्त० गा० २७, (७) 
पचकस्याण स्त०, (८) पारव जन्माभिपेक गा० १९ (६ ) महावीर 
स्त गा० २१, ( १०) मादिनाथ स्तवन गा० २६ (वीरनेर ), 
{ ११) अजित स्तवन माड छोटी तिया वहुत-सो उपछय है । 
आपकी कृतियो कौ भापा, प्रोढ सोर घी प्राचीन है। 

आपने सं १६५० मे जेमरूेमे जिनङ्शल्घूरिजोकी पाटुकाणे 
परतिण्डित की थी] सम्भवहैकिइमफे योडे समय पञ्चात्‌ वहीं 
आपका स्वर्गवास हुआ हो । क्यो उस्र ममय भापकी अवस्था 
लगभग ८०-हन्वर्पकी होगी] सापे उः> पदयराज, दरपुर, 
जीवरान आदि कई शिष्य थे, जिनमें पद्यरानजो अच्छे विद्वान थे, 





^ देखो शिवनिधान कृत खु विधिप्रपाः। निनर्भिदपुरिनी दि 
सामाचारी विषयक पतर हमारे सग्रह न है, निस टिल दै -- 


ए ध्यवल्था । श्रीजिनचन्द्रसृरिजो यड धीपुण्यसागर मशेपाध्याप नो 
साधुकीत्यं प्याय नह पूरो नह कीधी छट एः ॥ 


आज्ञामुवत्ता साघु-सव १६१ 


उन वना हण (१) युबनदिताचार्यं कन रचिरदण्डक वृत्ति 
(स दष), (=) अमयद्धमार चौ० ( १६५० जैसखमेर ) (३) 
मननूुमार रास (स> १६६६ जे° गु० क०) (ट) क्षट्कनःपिप्रमन्य 
(स० १६६० युटनान गा० १४१ हमारे सप्रहं मे ) उपर्च्ध है इनङ्‌ 
अतिरिक्त छीटी-मोटी मोर भी कई कतिया मिलती है। स 
१६४५ मे जम्बुदीपपन्नति-वृत्तिरी रचनाम, अपने रार्थरी को वहन 
फुट सहाय्य दिया चा । 

इनक दिय चा० नानेतिट्क नी भो अच्छे विद्वान ये, स० 
१६६० दीवाटीकरे हिन उन्दोने “गौतम-ङुख्क? पर वितरत टीका 
रची थी । अस्ृद्रीप्पन्नतिय्ति कः प्रवमादफि रेखक आपी ये। 
नरे भी रचित २ई स्तवनादि उपल हे । 

महोपाध्यायजोऱे विपथमे प्रिरेप ्नातन्य ५देतिह्‌ामिक जेन 
काठ्य सम्रह” म देखना चाहिये । सं० १६१७ पाटणने श्रीजिनचन्द- 
मूरिजी कृत ५पोपय प्रकरण वर्ति का मापने सयोधन किया चा । 

(२) धनराजोपाध्यायः---माप सच्छे विदधान) 

स० १६१७ मे रचित श्रीजिनचन्द्रसूरिजी की "पौपधद्रकरण वृत्तिः 
करै सोधको मं जापका भी नाम आता है । (आत्मानन्द ध्रकायः 
मे प्रकालित भहो० धर्मसागर गणि" नामक ठेख में उनके भिप्य कर 
टिसिन पत्रीकी नकट मेँ स० १६१७ कौ अभयदेचसूरि सम्मन्धी 
र्वा मे जापको धर्मनागरक्रा प्रतिषटन्दी छा ह । आपकी चरण- 
"पादुका बीकानेर ( नाद्टोकौ गुबाड ) के श्री ञादिनावन्ी कै 
मन्दिरमे 8, जिमकरा ठेख इन प्रकार दै -- 





१६२ युग प्रधान सओओजिनचन्द्रसूग्ि 





~~~ 





“म० १६६२्‌ चैत्र वदि ७ दिने ओरीधनराजोपाध्याय पादुके 

(ॐ) महोपाध्याय साधुकर्ति--निनम्द्रसूरिजीको पर- 
स्परामे चा० दयाङ्खगल्जनी के शिष्य वा० अमरमाणिम्यजौ फे 
आप नामाह्धित निप्यो मे से थे! आप मोनवाल-वजा के सुचिती 
गोत्रीय वस्तुपाख जी की सुनीटा पन्न खेमख्देवो के पुत्र ये। सः 
१६१७ मे रचित योपय प्रकरण वर्ति, के सयोधको मे से आपभो 
एक ये| सं० १६२५ आगरे मे सम्राट सकवर की सभामे पोपवके 
विपय मे शारत्राथं करके तपागच्छवालो को नित्तर सिया था। 
सं० १६३२ मे मायय सुदि १ को श्रो जिनचन्द्रपुरिजौ ने आपक्रो, 
(उपाध्यायः पट ते अलतत करिया वा । समय-समय पर सूरिजी 
पते संद्धान्तिक विपयो मे परामर्ज किया कणे थे । सं० १६४६ मे 
माघ वटि १४ को जालोर मे मापना स्वर्गवास हमा । वहा आपका 
स्तृप भी सघ ने बनवाया था। इनके विपयमे भी विकेप जानने के 
लिए “ठेतिहासिक जेन काव्य संप्र देखना चाहिये । इनकी 
कतिया निम्नाद्धित उपरव्य है । 

२० १६११ दीवार, सप्तस्मरण वाटा ( बीकानेर, मच्रौश्वर 
सथामनिह री अभ्यर्थना से ), स० १६१८ श्रा छु ५ पाटणमे 
“सत्तरहभेद) ' पूञा, स० १६२४ विजयाददमो; दिवी मे “भापाद- 
मूर्ति प्रबन्ध" मौर (मौनेकादकी स्त० स० १६३५ च्येष्ट शषा ३ 
भक्तामर स्तो्रार्चूरि ( ० वच्ा पठनार्थं स्वयलिपित प्रति, 
हमारे सघहमे हे ) स० १६३६ नागौर मे भिनचब्द्रसूरिजी के अदेश 
स नमिगजर्पिं म्बौपद्‌ ख० १६३८ अमरसर गीतल जिन स्तण 


आन्नानुप्तीं साधरु-सघ १६३ 








शेषनाममाल ( पन ४२ ओ पृज्यजो फे समह्‌ से ) , दोपावडार- 
वाछात्रमोध मौर बहुतसे स्तवन मादि भित्ते! 

सापे रिय (१) बा० तरिमलत्िलक, (२) साधुसुन्दर (३) 
मदहिमसुन्दर भादि मच्छ विदधान पे । 

(2) बा० विभठतिरकजी--इनके रिप्य विमलकी्ति-रचित 
चन्द्रदूतफान्य (स १६८१), पदव्यवस्था, दडक-बाला०) नपतस्व 
वाला० जीवविचार धाखा०, जयतिहमण वाला०, प्रतिक्रमण षिधि- 
स्तवतादि उपच्व्य द| 

(२) तदुदरे व्याकरण के दज विद्वान ये, उनकी 
कृतियो मे (१) उक्तिरत्र फर (स० १६७०-७), (२) धातुरत्नाकर 
(० १६८० दोवाछो), (२) शव्दरत्नाफर ( शब्दुप्रभेदुनाममाङा ) 
तीनो प्रव श्रीपूल्यजी के सप्रह मे दै । (४) पा्वस्तुति (०१६८३) 
सादि उपरव्य ६! इन शिष्य उदयकीर्ति छन पदन्यवस्था- 
टीका स० १६८१ मे रचित उपर्व्ध ह } 

(२) महिम्ठन्दर-- इनका (१) श्ुखयतीर्थोद्ार-कट्प गा 
११६ का (२० १६६१ अयेष्ट छक्टा ८ जेसलमेर मे रचित ) 
चीकनिर क्रानभडार ये, (२) नेमि-चिवाहछा (म १६६५ भा 
मु ६) उपकव्प है । इनु भिप्य (१) नयमेर्‌जी ये | उनके दिष्य 
केयपदासजी २ जिनकी एक वाबनी (स १७३६ श्रा सु० ५ मम), 
वीरभाण उद्यभाण रास ( स १७४५. विजयदशमी नवानगर्‌ ) 
उपलब्ध ह । (२) जञानमेरजी ये, जिनकी गुणावही चौ” (5० १६०६ 
० १३ विगयपुर ? फनहयुर ) भौर बरिजयसेठ-बिजया-्न्य 

१३ 
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“स> १६६२ चैत्र वदि ७ दिने श्रीधनराजोपाध्याय पादुके |” 

(३) महोपाध्याय साधुकोर्ति--जिनमद्रस्रिजीकी पर 
म्परामे वा० दयाकुगर्नी के रिप्य वा० अमरमाणिस्यजी के 
सप नाम्धितच्निष्यो मेसेये1 आप मोसवाट-वशा के सुचिती 
गो्नीय वम्बुपाल जी की सुक्षीखा पत्नी खेमख्देवी क पुत्र थे] सर 
१६१७ मे रचित दोधय प्रकरण ब्रु के सक्लोचको मे से आपभीो 
एक थे! स० १६२५ आगे मे सम्राट अकवर की सभा मे पोपवके 
विपय में इरत्रा्थं करके तपागन्छवाका को निर््तर भिया था। 
सं० १६३२ मे माधव सुदि १५ को श्रो जिनचस््रपुरिजी ने आपको, 
(उपाध्याय) पद ने अलक्त क्रिया था! ममय-समय पर सूरिजी 
आपति संद्वान्तिक चिपयो मे परामर्थ कियाकणे ये । सं० द्मे 
माघ वदि १४ को जाछछोर मे आपक्रा स्वर्गवास हमा । वहा आपका 
स्तृप मी सव ने वनवाया था । इनके चिपय मे भी विशेष जानने के 
किए (“एतिहासिक जेन काव्य संग्रह” देखना चाहिये । इनकी 
कतिया निम्नाइ्धित उपर्च्य हे । 

२० १६११ दीवाछी, सप्रस्मरण चाला० ( बीकानेर, मच्रोष्यर 
सथरामसिट्‌ ऋ अभ्यर्थना से); स० १६१८ श्रा छु०५ पाटणमे 
“सतरहमेद्‌)° पूजा, स० १६२४ विजयादङामो, दिष्टी मे ५अपाट- 
भूतिं प्रबन्धा ओर "मोनेकाठशी स्त० स० १६३५ ज्येष्टं चखा ३ 
भक्तामर स्तोचावेचुरि ( शि० वच्छा पठनार्थं स्वयटिखित प्रति. 
हमारे सप्रहमे ३ ) स० १६३६ नागौर मे जिनचब्द्रसूरिजी के अदे 
से नमिशजर्पिं चौपड स० १६३८ अमरसर दीचछ जिन स्तर» 


अआज्ञादुवतीं साधु-सध १६३ 


~ ^~ ~~~ ~ ~~~ -~~---- ~~~ -~- -----~-~----- ~ 


भेपनाममाला ( पन २ श्रो पूज्यजो फे समह मे ) , दोपावहार- 
चालावरोध ओर वहूतसे स्तवन भादि मिते है 

आपके जिय (१) वा० विमरतिखक, (*) साधुुन्ठर (३) 
मदिमयुन्दर आदि अच्छे विदान ये। 

(2) वा० विमठति च म्जी--इनके निप्य विमखरीर्पि-रचित 
चन्द्रदूतकान्य (स० १६८९), पद-न्यवस्था, ठ डक-वाला०, नवतत्व 
वाटा०, जोचविचार वाला०, जयतिहुभग चाङा०, प्रतिक्रमण परिधि 
स्तयनादि उपरन्ध ह । 

(२) साधुषुन्र--ये भ्याकरण के दिग्गज निदान थे, इनकी 
कूतियो मे (१ उक्तिरत्राफए (स ० १६५०-५४), (२) धातुरन्नाकर 
(स° १६८० दीबाखो), (३) श्च्छरताफर ( शब्दपरमेदनाममाखा ) 
तीनो मथ श्ीपूल्यजी येः सप्र मे दै । (४) पार््वस्तुत्ि (०१६८३) 
आदि इप्व्य दै । इनक यिप्य उदयकीर्तिं करन पदन्यवस्था- 
दीका स० १६८१ मे रचित उपर्न्य द } 

(र) महिमषठन्दर- इनका (१) शटुखयतीरयोदधार-कटप गा० 
११६ का (स० १६६१ अचेष्ट छेका ८ जेसलमेर मे रचित ) 
वीकानेर ानमदार मै, (८२) नैमि-विवाहम ( स० १६६५ भा० 
सु० ६.) पवय है । इने भिप्य (द) नथमद्जी ये 1 उनके दिष्य 
केययदासजी २ जिनकी एक वागनी (स १७३६ मार सु० ५ मर) 
धीरमाण उद्यभाण रास ( स० १७४५ विजयदशमी नवानगर ) 
उपलब्य दै । (र) ज्ञानमेरजी ये, जिनकी गुणावौ चौ० (&० १६७६ 

आ० १३ विगयपुर ¶ प्तदपुर ) भौर विजयसेठ-निजया-रमन्ध 
१३ 


१६> युग प्रधान ख्ोजिनचन्द्रसुरि 








""स० १६६२ चेत्र वदि ७ दिने आ्रोधनराजोपाध्याय पादुके 1” 

(ॐ) महोपाध्याय साधुकोततिं--जिनभद्रघूग्जीकी पर- 
स्परमे वा० दयाकरुगलजौ के शिष्य वा० अमरमाणिक्यजौ के 
आप नामाद्धितत दिप्यो मेसेथे। आप योसवाख-वम कै सचिती 
गोव्रीय वस्तुपाङ जी की सुश्षीखा प्न सेमख्देवो के पुत्र ये सः 
१६१७ मे रचित (पौपध प्रकरण वृतिः के म्गोधकी मे से आपभी 
एक ये । स्० १६२९५ आगरे मे सम्राट भकयर की सभा मे पोपध के 
विपय में शारत्रायं करके तपागच्छवालो को निरुत्तर भिया था। 
सं० १६३२ मे मायय युदि १५ को ग्रो जिनचन्द्रघुरिजी मे मापको, 
(उपाध्यायः पद पे मख्फरत क्रिया था । समय-समय पर सूरिजी 
आपति सेद्धान्तिक विषयो मे परामर्ज किया कले थे । से दणदैमे 
माघ बहि १४ को जाछोर मे आपका स्वर्गवास भा । वहा आपका 
स्तुप भी सव ते वनचाया था) इनक्रे चिपयमे मी विशेप जानने के 
लिए “ठेतिहासिर जेन काव्य संग्रह देखना चाहिये । इनकी 
उतिया निम्नाद्कति उपलब्ध हे । 

८० १६११ दीवाली, सप्रस्परण वाठा० ( बीकानेर, मत्रीर्वर 
सम्रामसिह ॐ अभ्यर्थना से), स० १६१८ श्रा० श्ु० ५ पाटणमे 
“सत्तरदभदौ" पूज्ञा, स० १६०४ विजयाब्डमो, विद्धो मे भमापाट- 
भूति प्रवरे अर “मौनेकादकषी स्त० स० १६३५ ज्येष्ठ युद्ध 3 
भक्तामर स्तोत्रावचूरि ( शि० चच्छा पठनार्थं स्वयलिचित भ्रति, 
हमारे सप्रहमे ह ) स ० २६३६ नागौर मे जिनचन्द्रमूरिजी के अदे 
से नमिगञर्विं चौपड स० १६३८ अमरसर नीव जिन स्त, 








आन्नालुवत्ती साघु-सघ १६७ 





(० १६१६ फा सु° १३ जंसत्मेर), मौर (२) टोलय-मारवण 
चो० (स० १६१७ वै° सु० २ जैसलमेर) आनदकाव्य महोदधि मो 
७यमे प्राणिन दै1 (३) तेजमार रास (खर १६२४ वीरमगाव); 
(४) भगडदरत्त यास्त (स> १६०६ वीरमगाप, (५) पूज्य बादणगीतं 
(दैसो हमारी जोगसे प्रफानित ० जैन कान्य सप्रह } (६) स्वभ 
ना पादवं स्व० (७) नवरार छद (८) भवानी उद्‌ (६) गौडी 
पार्य छद मादि उपलव्य दै । 

(७) चारित्रसिट--भाप चा० मतिभद्र जी फे गिप्य ये। 
विदान भौर कवि थे। इनकी निम्नोक्त एतिये उपल्व्य द -- 

(१) चु जरण प्ररीण॑क सन्वि गा” ६१ (स ० १६३१ जेसर- 
मेर), अन्तिम पत्र हमारे सप्र मे ) (र) सम्यक्त्व विचार स्तप० 
चाल्ा० (स° १६३९३ श्च पुर--अन्तिम > पत्र हमारे सग्रह मे र) 
(३) कातच्र-चिभ्रमावचूर्णिं ( सं० १६३५ ? धवलकपुर--श्रीप्रनजी 
क स० ओरं कपा भ्म है), (४) सुनिमाटका (स १६३६ 
रिणी--दमारी मोर से प्रकाशित अभयरनसार मे ) (५) रूपक 
माला-दत्ति पन ३ (जिनचन्द्रसूरिरभ्ये-हमारे सप्रह्‌ मे ), (६) 
छास्यन-सैत्य स्न० गा० ३८, (७) खरतर गच्छ गुर्वावटी गा० २१ 
(८) मरपाबह्व स्त० गा० २० इत्यादि, करई स्नचन हमरि सग्रह मे 
है, एव नीपृज्यजो फे स्रट मे स० १६द७के चिलि हए युटकमे 
अपके १९ स्तवन, सन्ञायादि ई । 

८) महो जयसोमजो-- भाप भेमनासा मे भ्रमोद- 
माणिस्यजो कै चिप्य ये । श्री जिनमाणिस्वसूरिजी ने स० १६०५-१२ 


१६६ युग-्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरि 


~~~ ~~~ 


सथोध चरित्र ( स० १६२४ विजयादसमी, वालापताकापुरी ), 
(४) केशो प्रदेमी सन्धि (गा० ७२, हमारे सग्रह मे); (५) गोतमः 
एच्या गा०५७ (हमरे समह्‌ मे); (६) जिन प्रतिमा छत्तीसी गा०२५, 
ओर (५) कर्याणक स्त० गा० ३१, दोनो श्री पुज्यजो के सग्रह मे 
हे, ओर भी कई स्तवनादि छोटी छृतिये उपल्ब्य है । 

नर विमरविनयजी नामक शिष्य थे, जिनकी अनाथी सन्धि 
गा० ७२ (स० १६४० फा० सु० ३ कमूरपुरः हमारे सह मे द) 
एव कई स्तवनादि प्राप्त दै। इनके राजसिंह, धर्ममन्दिर 
सादि कई रिष्य ये । जिनमे राजरसिद छन (१) आरामन्नाभा चौ 
( स० १६८७ जे० सु० बाहडमेर ) पा्व-स्तवन, विमल- 
स्तवन भोर जिनराजषुरि गीत हमारे संग्रह मे है । धर्ममन्दिरजी की 
भावारिवारण स्तोत्र, स० १६५१ सरस्वतीपत्तन मे ठछिसित प्रति 
प्राप्न हे । धर्म॑मन्दिरजी के निष्य महो पुण्यकल्श जी कै भी कई 
स्तवन, हमारे समप्रह मे ह । इनके दिप्य जयरग (जेतसीजी) अच्छे 
कविह्ए दै, जिनके रचित (१) अमरसेन वयरतेन चौ० ( स० 
१७०० दीवाढी जेसलपेर) (२) कयवल्ना चौ० (स० १७२१ बीकानेर) 
ओर दशयैकालिक सन्चाय।दि ठपलज्थ दै । जग्ररगजी के तिखकचन्द्र 
नामक निष्य भो अच्छे कविथे; इनकी प्रदेली सम्बन्ध (सं 
१७४१ जालोर ) नामक छरत्ति जेन गूर्जर कवियो के दूमरे भाग मे 
नौधकी हुई है । 

(&) वा० कुखकछाम--माप वा> सभयधर्मजी के दिष्य 
२१ माप अच्छे कवि मे, भापको कृतिये (१) माववानल चोपई 
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(सं° १६१६ फा० सु० १३ जेसत्मेर); मौर (२) टोलख-मासवभ 
सौ ° (स० १६१७ वै" सु० ३ जैसलमेर) मानदकाव्य महोदधि मो° 
७मेप्रकरायित दै! (३) तैजसार रस (स १६२४ बीरमगाव), 
(४) सगडदृत्त रास्त (> १६०६ वोरमगाव, (५) पृज्य वादणगीत 
{सो दमारौ मोस्ते प्राशित फे० जेन काव्य सग्रह ) (६) स्तम 
ना पाठर्वं स्म (७) नार छद (८) भवानी खद (६) गौडी 
पां चट मादि उपनय हे । 

(७) चारित्रसिह--माप वा० मतिभद्र जी केः जिग्य थे। 
यिद्ठान सीर कवि ये। इनरी निम्नोक्त तिये उषठ्व्य ६ -- 

(१) चतु गरण प्रकीर्णक सन्पि गा० ६१ (स० १६३१ जैमल- 
मेर), भस्तिम पत्र हमर समद्‌ मे ) (२) सम्यक्व विचार स्तव्र० 
वाटा० (स ० १६३३ शर्ध ुर--अन्तिम २ पतर हमारे सब्रद्‌ मे है ) 
(३) फातव्र-विभ्रमायवू्िं ( स० १६३५ ? धवखफषुर--पीपरजजी 
क सन ओर फरषा० भव्मे है), (४) सुनिमाटका (स० १६३६ 
रिणी--हमारी भोर से प्रकारितं भभयरन्नमार मे ) (५) हपक- 
माटा-वृत्ति पे ३ (जिनचन्द्रषूरियज्ये--दमारे सग्रह मे), (६) 
गास्बन-चैत्य स्न० गा० ३८, (७) खरतर गच्छ गुर्री गा० २१, 
(८) अटपावहत्व स्न गा० २० हत्यादि, कई स्तवन हमर सम्रद मे 
हे, एय ओपूज्यजो कै सप्रह मे स० ए६दे७के लिखि हण ुरकरमे 
आपदे ११ स्तवन, श्ञ्चायादि हं । 

(८) मदौ जयसोमजो--भाप केमरासा मे प्रमोद 
माणिक्यजो कै गिप्य ये । श्री जिनमाणिस्यतूरिजी ने स० १६०५-१२ 
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के बोच मे इन्दे दीधित कर जयसोम नाम रखा था, इससे पे 
स० १६०५ की श्रशस्ति मे आपकर पूर्व नाम जक्षिव छपा दै।ये 
असाधारण मेधावी ओर प्रकाण्ड विद्वानथ! सं० १६४६ के पूर 
मं्रीदवर कर्म॑चन्द्रने आप के पास यीफानेर मे ११ अग श्रवण किए 
ये ¡ स० १६४६ मे सूरिजी के साथ आप भी कवर कै पांस छहौर 
गएथे। सूरिजीने बहा मिती फाल्गुण छुर्डा २ के दिन मापो 
उवाध्याय पदतसे अलङ्कत पिया था । इन्दोने सम्राद्‌कौ समा मे किसी 
चिद्रान को गघ्व्रा्थं मे निरत्तर किया था। स० १६५५ मे वैसाख 
सुदि १२३ को श्रुजय प्रतिष्ठा फे समय आप भी श्री जिनराजसुरि- 
जीके साथ थे। सपने श्रीजिनचन्द्रूरि विरचित पोपयबरिधि 
प्रकरण च्रत्ति (रना स० १६१७ पाटण) का पुन अवछोकन करक 
संशोधित प्रति छिपी थी। कविर समयञुन्द्रजी ने आपका 
५सिद्धान्तचकचक्र बतो विशचेषण टिप है । उपा० रन्ननिधानजी ५ 
आदि भी आपते सेद्धान्तिक विपयोमे प्रज्नोत्तर किया करते थे । 
अपक्वि भो उन्वकोटिके थे, संस्छन; प्रासन अर प्रचरित 
खोक भापा मे बहुत से गय जीर पय प्रथो की स्वना की, जिनकी 
सिप्र सूची इस प्रकार ई-- 

(१) इर्यावही पर्िनिका (स १६४० जिनचन्दरसूरि अदे 
भात ) प्राकून गा० ३६; स्वोपत कृत्ति ( स १६४१ ), (२) पोपय 
परधिनिखा ( स० १६४३ ) प्रा०, स्वोपन्ञवत्ति ( स ५६४५), ये 


+ राधनषुर मं ,२० प्रशन हृस््ोने निवेदन किए ये जिसकी प्रति का 
समयषठन्टरजी छिखित प्रथम पच्च ानभण्डारमे है । 
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स्थापनापटुवरिकषिका ( एत्ति )-इसश्ा उर्टेष कर्मचन्दर मन्ि-वभ 
परपन्य धत्ति में है । (&) कोडा श्राविकाघ्रत प्रहण रास, ( स० १६४५ 
अक्षयतृतीया); (५) मष्टोत्तरो-स्नात्र विधि (खहोर में लिन 
चनदमूरि ) कर्मचन्द्र-मन्नि-वर प्ररत्य ( सण १६५० विजयाद्ररमो, 
खादर) जिनवचनद्रसूरि मदिशात्‌. (६) आराविकारेखा वृत-ग्रदण 
रास (स० १६५० कार्तिक सुदि ३), (७ ) २६ प्रदनोचरःप्रन्य 
{ सुख्नानवास्वेन्य गोला उाङस्सौ सूत प्रवतो के उत्तर, जिनर्सिद- 
सूरिजी कौ आल्ञा से उहीर मे), (८) १४१ प्रघ्नोत्तर, 
(विचाररतरसत्ही, (&) मदिभिन स्त० (स० १६५५ फाद्गुण), (१०) 
चोनीसे जिन गणधर सस्या स्त० (स० १६५६ ) (११) वयर स्वामी 
चो (स १६५६ ), (२) चारदभागनाः सत्थ { सीकानिर्‌ स० 
१६७६-४६) भीर भी अनेक स्तवन, सद्चाय, प्ररनोत्तर उपरन्ध ह । 
इने बडे गुरभ्राता पद्ममन्दिर, ुणरण भौर द्यारग भे 
नेन्न नाम सं १६०९ मे लिदित "सारत्त-दीपिका" फी 
मरगम्ति मेभाता है वा० शुणरङ् छत शुनय यात्रा-परिपादी 
(स० १९९४), सामायर बृद्धिस्त० (ख १६४६ कार्तिङ) या० इम, 
अभितसृमौसरण स्त०, धर अप्टोत्तरदात्त नवकप्वाछी मनका 
स्नवन उपर्य दं 1 इनफे शिष्य क्तान-विलास कैः शि० रावण्यकोर्ि 
च्छे कवि ये । जिना (ए)रामषष्ण चौपद (सं० १६५० घ सु०५ 


यीकानेर वाध भुवनकीसि फेः सायं 2), (>) गजघुरमार रस 
उपल्ञ्य ट} 
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महो जयसोमजी के उ> गुणविनयजी, तिजयतिलकः, सुयगकर्तिं 
आदि कई विद्वान शिण्य थे। इने उ० शुणविनयजी इस शताब्दी के 
नामद्धित विद्रानो्मेसे एक ये । जिनकी श्रतिभा ङगमग समय- 
सुन्दरी से समता रखनेवाली दै अध्पङी कृत्तियोकी सस्या भी 
चुन विराल ह किन्तु उनफे सट प्रसिद्धि नहीं है । स० शष््मे 
मूस्जिी फे साथ माप भो,खाहोर पधारे थे, वहा आपको समयदुन्दरजी 
केसाथदी वाचक पद मिखा था। स० १६७५ श्नूजय प्रतिष्ठा 
फे समय आप भी वहीं पर थे! सवतातुक्रम से आपकी कतिर्यों 
निम्नाद्धित दै -- 
स० १६४१ सखड-परश्स्ति-कान्य वृत्ति (ध्रीपूज्यनो स), स 
१६४४ नेमिदूतकाव्य-वृत्ति-वीकानेर (सेषिग्रा लाय०), स० १६४६ 
नल-दमयन्ती चृतति (सेठिया खा०) अर रघुवश्च दीका (बीकानेर) 
सं० १६४० ग्राक्तवेराग्यङातक धृत्ति०, सं° १६५१ सोध-सप्तति- 
चृत्ति० सं० १६५४ कयवन्ना सन्धि (जेमिजत्म--मदिमपुर), स 
१६५५मा० व= १० सथरनगरकर्मचन्द्रमव्रि वावलोरासः;स० १६५६ 
तोसामपुर मे कमचन्द्रम॑त्रिवरा-प्रयन्ध बृत्ति, सं० १६५७ विचार 
रत्रसम्र छेनम्‌ › सं० १६५७ आपादपूनम पाद्वस्त० गा० २७, 
सं० १६५६ खयुश्ान्ति टोका (पत्र ४ हमारे सपरह मे); सं° ,१६९० 
चार मगर गीत्त गा० ३२, सं १६६२ चे० सु° १३ व° अजना- 
खन्दरी प्रवन्य, स० १६६३ फा० सु० १३ शरत्रुजय यात्रा स्त० न° 
१६६३ चे० शु० & यम्भात-कःपिदत्ताचौ०) सं १६६४ उन्दिय्‌- 


र~ ५ 


पराजयश्चतक चक्ति, स० १६६५ गणपुनः । 


#। 
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प्रवन्ध नवानगग व्ा० क ६ ( हमार सम्रह मे ) ओर छमरतिमन 
खण्डन ( नवानगर--जिनर्सिहसूरि आदेशान्‌-' जिनदत्तपूरि लान- 
भण्डारः सूरत से ध्रकारित , स १६७० श्रा० जु० १० वादडमेर 
जवूरास (हमारे सप्र मे), स० १६७२ जेसकेर प्व स्न० गा० 
१६ सस्त, स० १६७४ कातपूनम- न्ता शाषिमद्र॒चौ० 
(ओमालमानरसिह भाम्रहसै-वीकानेर लान भ०), म० १६५८ मायन्‌ 
सु० ६ युध॒ माल्पुर--मचटमत स्वरूप वर्गन, स> १९५६ 
जिनराजसूरि मष्टक भौर इसी स्न के चैव क० २ निनानि पा््य- 
नाथ स्त०, स० १६७६ राड्रहपुर तपा ५१ बो चौपड सटीक-- 
भापकरा यह्‌ सन्तिय मन्थ समस्त रूतियोके कलया या व्रिसरफ़ 
सद्ग है, इसमे सैरुडो प्रथोकै प्रमाण उदृत करके तपा गच्ययाला 
कै ५१ बोलो का निराकरण कियाहै। 

इस फति कै पम ८ से ४० स्वय छिसित श्रीपून्यजी क संद मे 
है, मू मात्र फ सम्पूर्णं नक टमारे सरद मे है। 

धिना सवत्‌ की स्वयं छिपित पचामो छदी कृति दमार मह मे 
है, चिनु भरथ-विष्तारफे भयते उन सङा सल्येप नदीं जरिया गया 
2 । कतिपय उ-ठेनीय अन्य छृतियो को सूची प्रकार हे -- 

(१) डपकमनतमोदिनफर चौ (पतर १३४ जयपुर नान 
मण्डार), (२) जिननहभीय अजित-गान्नि त्ति, (३) सन्वन 
शब्दार्थं समुचय, (४) चरण-स्तरी कर्ण-मत्तरो भद १( हमार 
स्ह मे ), (५) साघु समाचारी व्या (प १६ वषृ्यजी स) 
८६) विनयतिखरोषाध्याय छन आदिस्त वाटा० ( नाननन्त 
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के आग्रह से वापडाडमे रचिन, मन्तिमि पतर सम्रहमे), (७) 
प्रणिपातवरदण्डकवा ग ( णमुल्युण वाला० स्वयलिित हमारे संप्रद मे 
हे ), (८) प्रदनोत्तर (ज्ञान-भण्डार), (९) अगड्दुत्तयस ( प्रथम पत्र 
मप्रहमे), (१०) शलुखलय-यात्रा परिपाटौ स्व० गा० ३२ ( सं° १६४. 
चीकानेरी सव का-दमारि सम्रह मे पत्र २), ( ११) खरतर गच्छ 
शार्वावली गीत इत्यादि । 

आपके शुरु्राता (१) विजयतिक दि० तिख्कप्रमोद क्षि० भ्य 
विशाल थे, जिनकी छसो हई गुणावलो चौ० पत्र ७ वीकानेर ज्ञान 
भण्डार (महिमाभक्ति विभागः) मे ह । (२) सुयदाकररतिं का सखेदवर 
पाद्व स्त० गा० २५ ( स० १६६६ ) हमारे सम्रह मे है] 

वा० गुणविनयनी के मनिकीति नामक सच्छे विद्वान शिष्य 
थे, जिनकी ( १) नि्ुक्ति स्थापन ( स १६०६ विदत्‌ लावण्य 
कीर्तिं आप्रह्‌, पत्र १८ क्षमाक्स्याणजो-भण्डार मेँ ), (२) ख्ख 
मसौ कन २१ प्रणनोत्तर ( जिनराजसूरि राज्ये पन्न २६ बीकानेर 
तान-भण्डार );, (३) गुणकित्वशोडपिका ( जयपुर-भण्डार ), 
(४) रुलिनाग रास ( पत्र ७--मपूगं हमारे समह मे है), (५) 
टुपकरमतोत्यापक् गीत गा० ६१, { ६ ) धरमबुद्धिरास (सं० १६६७) 
यौर भो कई स्तबनादि उपट्न्य है । वा० मत्तिकीर्तिजी के निष्य 
सुमतिसिन्धुर रचित पार््वस्तबन ( स० १६६६ मा० सु० ८ जे° ग 
ऋ० प्र ५७४ मे नोय हे ) सुमतिसिन्धुरजी के कौर्विविास जादि 
कद जिष्य थे, जिन रचितं कई स्तवनादि मिलते ६! मतिकीरति 
के दृखरे शिष्य सुम्तिसागर थे, जिनफर दिष्य कनकठ्मार नि? 





2 
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कैकतिटास छनं देवज वच्यराज चौ० ( स० १७३८ जेससमेर ) 
उपर्य है 1 








उपाध्याय जयसोमजीक्ी दिष्य परपरा १६ वी हातान्दी चर 
विनरमान थो । उनके नामोको सृची हमार समर मे है । 


(९) क्ञानविमलोपाध्याय--खुपसिद्ध ° ग्ौजयसागरजी 
कौ शिष्य परम्परा मे आप भालुपररजो फे रिप्यये। जपने मण 
१६५४ मे बीकानेर मे गब्दुप्रमेद मामक ग्याकरण प्रथपर दीका 
वनाद । इनके धिप्य उ० श्रीव्वमजी भी उदूभट विद्धान ये उन्डोने 
(१) स० १६५४ शीखोलद्ुनाम-कोप प्र टीका, (२) स० १६६९१ 
जोधपुर मे लिह्वाुासनपरः दुगपद भरव्ोध नामक पृत्ति, (३) स° 
१६६० जोधपुर मे समिथाननाममाखादृत्ति (भीपूल्यजो के सममे); 
(®) त्रिजयदेव महात्म्य--जो छि आपकर मद््च गुण-प्ाहफता का 
परिचायङ हे यद रन्ध श्रोजिनविज्ञयजी फे सपादुकत्व मे व्रकातिन 
हो चा है| माप वड मिखनसार अर सय गच्छोके भ्रति समभा 
रपनेयाटे य स० १६५५ मे जम आप चीकानेर माये तत्रं उपक 
गच्डीय सिद्धपूरिनी फे कथन से । (५) “उपे श्च ब्द चयुत्पतति" 
यना थी । डो० बुद्र सादने अपनी रिपोर्ट मे आपका एक 
(६) भरनाय स्तुति सचत्ति नामक मन्य मी नध छया दै। 


(१०) हंसप्रमोद्‌--भाप श्री जिनद्गद्सृरिजीषफी श्िण्प 


परम्परा मे ह्वन्द्र्ी कै शिप्य च 1 सापका सारगसारवृत्ति 
(> ९६6०) नामक न्थ < भाषा नियो मे वरकाणा 
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स्त० (सं० १६५३ मिगसर) मादि षप हे । स० १६७० मेता ॐ 
निखस्खो मे मापका नाम आता है । 

आपकर शिष्य चारदत्तजी कून छश्तूरि स्त० (सं० १६६६ मि? 
कू० ७), से्ावा स्त० (सं० १६७६ ्रावणघु° १), युनि सुत्रन स्त० 
(जोवपुर, सपबार श्रीमल्डाह्‌ कारित प्रासाद स्त० स० १६६४६) 
सादि उपछर्व्य हैँ! इनके शि० कनरनिवान चछ्ुन र्नचूडरास 
( स० १७२८ श्रा व० १० श्री पू्यजो के संग्रह मे है ) । 

उ० हसप्रमोदजी के पुण्यकीर्ति नामफ़ शिष्य अच्छे कवि 
ये, इनका ८ १) रूपसेनराज चोपद ८ स० १६८१ विजयादसमी 
मेडता), (२) मतश्योद्र चौ० ( १६८२ कषा भ०) (३) पुण्यसार 
रास ( स० १६६६ विजयदमौ सागानेर ) उपलब्ध है 1 इनके 
अतिरिक्तं जेन-गूर्जर-कविम प्रथम भागमे (ट) धल्ना चरित्र 
( सं० १६८८ भा० सु० १३ रवि० चील्पुर) मौर (५) छुमार 
मुनिरस् की भी नोधहे। 

(११) सररचन्द्‌--माप श्रीजिनभद्रसूरि-गासा मे वा० 
वोरक्राजी के शिष्य ये 1 इना बनाया हुआ ( १) पचतीर्थी 
शट्षाल्ङ्ार चित्रो ( अपूर्ण पत्र £ बीकानेर ज्ञान-मण्डार ); अट 
धार सादित्य मे एक बिरिष्ट जोर महत्वपूर्ण प्रथ 3, {मथ अपूर्ण 
रोनेसे रचना-काछ भन्नात ह 1 (२ ) जेनतच्वमार ( स° १६६६ 
खआधिन पूर्णिमा बुध० अगतसर ) यह उत्तम रचना-दौरीवाला प्रस्य 
हिन्दी भौर शुजरती भापायुवाद सदिव छपनचुकाहै! (३) 
चौमासी व्याख्यान ( जयचन्डजी का मण्डार ), (४ ) वं फला- 
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फ ज्योतिष सञ्जाय गा० ३६ भौर (५ ) जिनदृत्तसूरि स्त० गा? 
१७ हमि संप्र मे ठ । आपकी कविता व्री गुन्द्र मौर रोचक 
ह। मम्भवदहं किं फषिवर क्रपभदामने प्रसिद्ध कवियो कनाम 
मे जिन “ूस्चन्द्रजी का नामोत्टे कियाद, वेये ही दयो । रेिन 
कृत्तियो की प्रचुर सस्या न मिलने से निश्चयपूर्वफ नहीं कहा जा 
सफना। 


(१२) उ० दिवनिधान--खाप प्रीजिनन्तमूरिजोरी 
गरिष्यपरपरामे, वा० दर्पसारजीके जिष्यये। येवेदी हष. 
सारजी दै! जिनके अकबर से मिटने का उल्लेख प्र० हमे कर 
युते हे । उ० भिवनिधानजीने उप समय की टोफपरचलिति गय 
भामे विधि विधान आदि मन्थ रचकर पकार क्रिया है| इन्करे 
रचित ( १) कपप वाटवनोध, (२) सप्रदणीवाख (३) 
चौमासी व्या० (४ ) ्धुविधिप्रपा-जिसमे २८ विधि-परिधानो 
का सर विवेचन किया द, (५ ) इष्ण-रक्रिमणी वैलि टा मौर 
कई स्नवनादि छोटी छृतियं भी उपरव्य है । 
इनफ ( १) महिमसिह ( मानकवि ) नायर जिप्य जच्छेक्तरि 
हु हे, जिन (१) कोीतिंधर-सुकोशल परमन्ध ( स० १६५० 
दबा, पुष्करण ), ( २ ) मेतारथकपि सम्बन्ध चौ ( स १६७० 
पुर्ण), (३) शहस्छमार चोर (४) हसराज बद्सज 
श्रन्य ( स १६५५--ग्रयुक्त मो० 2० देसाई के समद मे ), (५) 
अर्दास सम्बन्ध ( स० आसङरण पुव कपूर्चन्द्र फे अग्रह से-पय 
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वद्रीदास बहादुर के म्यूजियम कलकत्ता मेँ प्रति है), (£) मेघदृतवृत्ति 
८ स० १६६२ शिष्य हर्पविजय पठनार्थं ) मादि भ्न्थ उपरन्ध है । 

उ० रिवमिथानजी फे (२) मनिर्सिह नामक भी रिप्यथे। 
उनके हि० वा० रत्नजय कृत आदिनाथपश्चकल्याणक स्त० गा० 
२४ जओौर उनके गिप्य दुयातिखक कृत्त धन्नारास ( ९० १८३७ 
कार्षिक); 'भवदत्त चौ० ( सं° १७४१ जे सु० ११९ फतेपुर--कवि 
के स्वय लिखित प्रति श्रीपूर्यजी के सम्रदमे है), (३) सिह 
'विनय -इनफे रचित उत्तराध्ययन गीत (सं० १६७५ श्र 
च० ८ ) उपट्व्य दै । 

(१३) सदजकीर्ति--माप क्मकीर्तिमासा मे श्रौ 
देमनन्दनजी ( स० १६४५ सुभद्रा चौ० क्वा, जयपुर-भण्डार ) के 
शिन्य ये! आप प्रकाण्ड विद्वान भौर त्तम कवि यें । छोद्रवधुर 
फे क्िङापट पर उत्कीर्ण “गतद्टपदूमयन्नमय श्रीपारर्व स्नव०'” 
(स०१६८२ कार्तिक चधा १५) आप की ही मद्धितीय कृति है । जेन 
टेख सम्रह्‌ (भाग ३) मे वाव पृरणचन्द्रजी नाग णम० ८० बो० ण्ल० 
छिपे है-शिला पटपर खुदा हुआ ेसा उत्तम काव्य अन्यत देखने 
मे सही भाया ! इससे आपके पाण्डित्य का अच्छा परिचय भिता 
है! आपकी निम्नोक्त कृतिये उपर्य द -- 

( ११ देवराज चौ० (सं० १६७२ जयपुर भ० ), (२ ) वच्छ 
राज ची० ( पत्र ३७ हमरिसप्रह्‌ मे ), (३) गतुजय महात्म्य 
-राम {सर १६८४ आसनीकोट जय० म० ), ( ४ ) सागरसेठ 
वमे० ( स॑० १६५५ वीकानेर, श्रोपृ्यजी २० )9 (५) टरिच्चच्ट 
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सी० ( म० १६१७ जे० सु० १५ कर्गपुरी ) जोढसदीर (स° 
१६२१ नागोर), उपय ह ! इनके चिप्य हेमानन्द ये)जिनके रचित 
वेताख्पचीसी ( स° १६४६ इनद्रोत्सव दिन ) ओर भोजचरिच- 
चौ० ( स” १६५४ भदाणद ) आदि प्रप्त है। 

(१७) जयनिधान--आप वा० राजचन्द्र हिष्य ये] इनका 
वनाया हुमा (१) धर्मटत्त धनयति रास (अदमद्रावाद) (२) सुरपरिय 
रास (युखनान) मौर कर छोटी कूविए उपल्व्य हे । 

श्री कीर्चिसत्रवूरि परम्पय - 

(१८) छन्धिकट्योक--माप बा० बिमलरगे दिप्यथे | श्री 
¢जिनचन्द्रमूरि अकमर प्रतिबोध रास" मौर बहुतसी गहु्यिं मापकी 
रचित उपर्य है । इनके २ दिप्य ये (१) गद्धदास-इनफे रचित 
धकचूखरास ( स० १६७१ आ” सु० २ पातीप्राम ) मिल्ता है (२) 
छलितकीर्ति-मगडृत्त रास ( स० १६७६ जे० सु० १५ भजनगर), 
कर्ता, इनके शि'य राजदर्पं ये जिन रचितं यावच्वा सुोशड 
सास (स० १७०३ माव सु १३ वीकानैरमे) उपटन्य हे । 

(१९) हषकल्लोल--इनके चिप्य श्नद्रङीतिः कत यामिनौ 
मायु ख्गावनी चौ० ( स० १६८९ मापा सदी ७ बादडमेर ) उप- 
र्व्यदै। 

(२०) भावटरपोपाध्याय--इनरा नाम ४०१६ ए ूटनोट 
१५ (नियोद्धार चरताम मे) माता ह । मापके रचित फ स्ववनादि 
५ °" 1 स० १६२६ (प्यव भाप सूजी केः आघ्नातुयायी वे। 

पथात्‌ भापते भमाव.्ोय शासा नामक गच्-मेव 
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स्त० (गा० ७६), गुणस्थानक्रमारोह वाला० (स० १६७८ ) आदि 
छोटे वडे मोर भी कई स्तवन उपरब्य हुए है । 

हेमनन्दनजी के यतिन्द्र (१) नामक भी एष मिष्य ये' जिन्होने 
दङवेकालिकव्राला० स० १७११ मे बनाया 1 

नोट -० १९ मे उछिपित उ० कनकतिलकभी ( क्रियोद्धार कत्ता) फ 
शि० रद्मीदिनय शि० रलसारकै शि"य उपरोक्त देमनन्दन आर रलदपं 
जी थे इनी परम्परा १९ शतान्दि तक विद्यमान थी, नामभी 
मरे सग्रह मेह 1 

(१४) श्युभवद्ध न--इनका नाम पष्ठ १६ की पु्टनोटमे 
त्रिोद्धारकर्तामो मे आता ह] इने चिष्य सुवर्मरुचि कन (१) 
अआपाटभूतिरास, ( २) गजसु्मरार रस, ( १७ ठाल स° १६६६ 
लिचित ) उपलब्ध दै । 

सागस्चन्द्रसूरि परम्पराके विद्रान-- 

(१५) ज्ञानप्रमोद्‌--सं० १६२१ वाग्भटाठदवर चत्त कर्ता । 
इफ दिष्य विद्याफीतिं व्याकरण के अच्छे विद्वान थे । जिनका 
“सरस्वतीः विशद था । इन्दोने ईंडर राज सभामे जयप्राप्त की थी । 
हुलक रवे प्रक्रियाकौमुदी आदि कई ग्रन्थ भी उपलब्ध है । आपके 
चिष्य हेमं के शिष्य (१) अमर (२) रामचन्द्र-शिष्य मभय- 
माणिस्य नि रक्मीविनय कृत अमयङ्कमार रास ( सं० १७६१ 
फा० ज्यु ५ मरोट ) ओर दु ठक मतोत्पत्ति रास मित्ते है । आपकी 
परम्परा मे भीनासर के यति सुमेरमल्जी विद्यमान दै । 

(१६) दोरकलदा--मापरा ( १ ) सम्यक्त्व कौमुदी रास 
(स० १६२४ मा० सु० १५ वु° सवालक देज ), (२) कुमतिविध्वंशन 








फकल्रहुष्ः फक्र्णः 
गद्दश्रावबद्ध सशि 


न्मम सी 


ग्रार अफ्षरके शासनकाछ मे जैन धर्माव- 
ह्म्वी करोडो की सस्यामे थे । भक्तियादं 
का जमाना था, लोगो का हृदृय धार्मिक 
रद्वा मौर भक्तिसे ओत प्रोत था, स्वधर्मा 
बन्धुभो फे प्रति वात्सव्य गोर सदगुरु फे 
| प्रति मद्रणीय पूज्य-भाव छन्कना चा 1 
उस ममय के अनेक सुभ्रावक्र स्यान-स्थान मे प्रतिष्ठाप्रा्त, राज- 
मान्य, आमायादि उच्चपदायिकारी, वैभव सम्पन्नः दानी; वीर 
सौर धर्मिष्ट ये। 

हमारे चसि्र-नायक श्रीजिनचन्द्रसूरिजी के भक्त-प्रावको फी 
सघ्या खसो ~ परयी) सारत-भूमि क प्राय सभी प्रन्तामे 








# यपा हत्त प्रमावातिशयममिदधुरमत्िरमारिवन््ा 
शधोमत्सादिश सदिरकमर नुपते प्रा सभ्य प्रतिप्डा ॥ 
ल्याने स्थाने प्रङृष्टा नरपति विदिता श्रावका फद्धिमन्त 
सधाध्यक्षा विपक्षश्रतिमयजनक्ा रक्च ल्या चिरेषात्‌ ॥ ५॥ 
[वादी दर्षनन्दन कृत प्मध्यान्ड च््राप्या” स १६०२ 


२१० युग-प्रथान श्रीजिनचन्दरसुरि 


इ 1 इनका विरोष परिचय “'देतिदास-जेन-कान्य-सप्रह" मेँ 
देखना चाये । 

(२१) विजयसेस--इनके रचित “दसरा चच्छराज 
श्रवन्ध, (सं० १६६६ ऊादोर) उपरुब्ध है 1 

इनके मतिरिष्त सूरिजी के आन्नानुवर्तियो साधु सद्व मे अनेक 
विद्वान मौर अनेकं कवि ये ! किन्तु विस्तार भय, विपय की निरसता 
एव अधिक लिखना विपयान्तर्‌ हो जाने के कारण उनका परिचय 
नहीं छिपा गया है । उपरोक्त विद्टानो के परिचय में भी हमने वहत 
ही सक्षेप कियाद! वीकानेर ज्ानभण्डार कौ सूचये नोटस्‌ 
इत्यादि सामग्री परिचय टिपने के समय पासमेन होनेसे वदटुव 
सी अप्रसिद्ध एतयो का परिचय भो नहीं छि सके। भविष्य 
मे हमारे सहदय पाठको की अभिरुचि हई मौर तथाविध अवसर 
मिढा तो गवेपणा-पूणं विस्तृत आखोचना करने की अभिलपा हे । 


^ 


भक्तावर गण २१३ 





अश अपूण-सा रह जाता ह, भौर हम मी उतकी महान सेवाभो का 
ुणातुबाद चिन का लोभ सवण नहीं कर सफते, अत इस 
अकरण मे उनका यथाज्ञात जीवन छिपा जायगा । 
मन्श्वर क्मचन्द्र 
भोसवाक जाति फे पुनीत्त इतिहास मे वच्छावन्‌ वञ्च फी गरिमा 
गीरवान्वितष्टे। इम वश्च की उजञ्ज्यर फर्ति-कीसुद्रौ का “कर्म. 
च्स्द्‌ मन्त्रि घ प्रबन्ध से विष्टर वर्णनं है। बीकानेर राज्यम 
इत वश फे महापुर्पो फा राज्यम्थापना से छगाकर स्गभग १५० 
` च्पौ तक निष्ट सम्यन्य रषा है। सक्षिप्र मे इतना षी कटना 
पर्याप्त होगा कि वीकानेर राज्थ की मीमा फी ब्रृद्धि मौर रक्षके 
मे उनका वहुत-कुछ हाय था । राजनैतिक क्षेत्र के साथ-साय 
धार्मिक क्षे मे भी इस वश्च के पुरसाओ की सेवा चिरीष उ्टेप- 


सीयदै। ध 
वच्छाबत वश्च को जनवर्मानुखगी बनाने कां श्रेय खरतर गच्छ 


कै आचाय्यो को है, उन्दने भी छृनज्ञता स्वरूपं इम गच्छ के प्रति 
-काकफी ्रद्वाश्छि समर्पयकीद। जिम विशेष परिचय “कर्म 
चन्द्र बम प्रवन्धशसे करना चाहिये । यहो हम मात्र सरिजी फे जीवन 
से सम्बन्य रखने वछे म० मप्राम सिंहनी सौर कर्मचद्रजीका 
सक्षत परिचय ठेते हे । 

मन््ी नगराज के पुव सम्रामसिदहजी सरतर गच्छ के प्रति बहुत 
ही भक्ति मौर अनुराग रसने वले धे । तत्कारीन गच्छ के चिधिटा- 
चचार फो हटा कर सुग्यवस्यां करने मे मापकी प्रेरणा ही सुर्य थी । 








युगप्रधान श्रीजिनचच््रसृरि ~--- 





राजमान्य मोर कर्मचन्द्र वच्छावत 


भक्तावर गण ०१३ 


अश अपूर्ग-सा रह जाता है, ओर हम मो उनकी भव सेवासो का 
रुणालुवाद चिन का छोभ सवग्ण नहीं कर सक्ते, भत दसं 
अरफररण मे उनका यथाज्ञात जीवेन लिला जायगा | 
मन्यीग्वर कर्मचन्् 
भसा जाति कै पुनीत इतिहासं मे वच्छायन वेश णी गरिमा 
यौरवान्वित है! दम वश की उज्ज्य कीर्ति-कौयुदी फा “कम, 
न्वन्द्‌ मन्ति वथ प्रबन्य से” विष्तृत बर्गेन है) वीकरनेर रज्यसे 
, इस वश फे महापुरुषो का राञ्यस्थापना से खगाकर स्गमग १५० 
चर्षौ तफ घनिष्ट सम्बन्ध रदा है। सिप्र मे एतना ठी कटना 
प्यति होमा कि बीकानेर राज्य ॐ सीमा फी वृद्धि जीर रक्षा करने 
मे उनका वहुत-ट दाथ था । राजनैतिक क्षत्र फे साथ-साय 
धार्मिकक्षेतमे भी इम वश्च के पुस्सार्मो कौ सेवा गिशेप स्ट 


नीय दै! ए 
घच्छावत यद को जैनधमलुरागी वनानि का श्रेय खरतर गच्छ 


कै माचाय्यो को ह, उन्दोने भी छनज्ञता स्यरूप शस गच्छ के भ्रति 
काफी अद्वालि समर्पयकीह । भिस गि्चेप परिचय ध्कर्म- 
"चन्द्र वा प्रनन्थणसे करना चादिये । यहाँ टम मात सूरिजी फे जीवन 
से सम्यन्थ्‌ रखते चाठे म० समाम रहनी अर कम॑वद्रजीका 
समिर परिचय चेते है। 

मन्त्री नगसज के पुत्र सभरामिहजी खरतर गच्छ फे प्रति वटव 
ही मच्छि बोर अदुराग रपत बे थे । तत्काटोन गच्छ के नियिहा- 
न्वार को हटा करः सुन्यस्या करने मे भापक्री प्रेरणा दी सुर्य वी 1 














युगप्रधान श्रीजिनचन््रसूरि ~ 





गाजमान्य मन्रीश्वर क्मचन्द्र चच्छावत 


भक्त्रावक्‌ गण २९३ 





अश्च अयूर्ण-सा रह्‌ जाता है, मौर टम भी उनको महान सेवाभो का 
गुणनुवाद छिपे का ढोभ सयग्ण नदीं कर स्ते, अत" इस 
प्रकरण मे उनका यवान्ञाति जीवन ङिपा जायमा | 
मन्नीग्वर कर्मचन्दर 
आखचाछ जाति कै पुनीत इतिहास मे वच्द्रयन च छी गरिमा 
गौर्वान्वित है । इम वश की उज्ज्यठ फीर्ति-कौयुद का “कमं, 
च्चन्द्‌ मन्त्रि पन भ्ररन्य से” विस्तृत वर्णन है| वीकरनेर राज्यसे 
_ इस वश कै महापुरुषो का राज्यस्थापना सै लगाकर लगभग १५९ 
चपौ तफ घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। सधिप्न मे इतना ष्ठी कठना 
प्यप्न होमा फि बीकानेर राज्य ॐी सीमां की बृद्धि मीर रक्षाकरने 
मे उनका बहुत-कुढ दाथ था 1 राजनैतिक क्षेत्र क साय-साय 
धार्मिकक्षेत्रमे भी इम वक्ष के पुरखामा की सेवा चिरेप उन्टेख- 


सीयदै। १ 
चच्छाबरत्त वश को जेतधर्मालुणगी वनाने का भ्रेय खरतर गच्छे 


के मआचास्यो को दै, उस्ने भी छरनक्ञता स्प्ररप इस गच्छ के धरनि 
-फाफी अद्वाश्ललि समर्पणकी ह । जिनका चिगे परिचय “कर्म 
"चन्दर चञ्च प्रसस्धश्धे करना चात्यि । यर्टो हम माव सरिज फे जीवन 
से सम्बल्थ रतने वे म० मम्राम सहनी भौर कर्मचद्रजीरा 
सक्षि परिचय तरते दै। 

मन्त्री नगराज के पुय सामसिदजी सरतर गच्छ कै प्रति वृत 
ही भक्ति बौर अनुयाम रखने बाठे थे । तत्काटोन गच्छ फ निधिटा- 
न्वार कौ हटा कर युत्ययस्या कलने मे जापक प्रेप्णा ही सुगर थी । 


युगप्रधान श्रीजिनचन््सुरि ~ - 





राजमान्य मच्रोश्चग कर्मचन्द्र वच्छावते 


भेतक्तश्रावक् गणं २११ 





अश्च मपूर्ग-सा रह जाता है, मौर हम भौ उनको महान सैवाओ का 
रुणाहुवाद लिने का लोभ सवग्ण नहं कर मते, अत" इस 
प्रकरण मे उनका यथाज्ञात जीवन छिपा जायगा ] 
मन्घीम्बर कर्मचन्दर 
क्तवा जाति के पुनीत इतिहास मे वच्छन वथ छी गरिमा 
गोरवान्विव है। इस वय की उन्ज्यर फीर्ति समुदी का कम. 
चन्द्‌ मन्ति वय प्रनन्य ते" िष्ठून वर्णन है1 बीकानेर रज्यसे 
इस वशा के महापुरुषो का राज्यस्थापना से रगा खाभगं १५० 
` चपौ तक धनिष्ट सम्नन्थ रहा दै। मभिघ्रं मे इतना ष्टी कना 
पर्या सेगा कि बीकानेर राज्य की सीमा फी बृद्धि जीर रक्षाकलने 
म उनका वहुत-ङछ दाय था । राजनैतिक क्षेत फे माय-साय 
धार्मिरुषे्मे भी इस क फ पुप्साय फौ सेवा च्निप इर्सेख- 


नीयदै। ५. 
चच्छावत वश को जनधमासुरामी बनाने का श्रेय सर्वैर गच्य 


के आचाय्यो को है, उन्ठाने भी श्नक्षता स्वप हम गच्छ कैः प्रति 
काप शदटाश्ललि समपय कीटे । जिता विशेय परिचयः कर्म 
"चन्दर चमा प्रवन्यणसे करना चाहिये । याँ हम मान सूरिजी फे जीगन 
से सम्बन्य स्पे वाठे मण साम निहो सौर कर्मचद्रनीको 
सधि परिचयदेते ह 
मन्य नगराज के घुम सभरार्मासिदजी सेस्तर्‌ मच्छ ॐ परनि बहुल 
ही भक्ति भौर अवुराग रसने चलि ये } तत्काटीन गच्य फे न्नियिद्य- 
न्वार को हटा कर सुन्यवम्याुकछरते मे मापकी प्रेरणा दी सुप्य थी । 





६ 


|, 
1 


गे१४ युग-परधान ्रोजिनचन्द्रसूरि 


^-^ 


स० १६१३ मे जब सूरिजो ने क्रियोद्धार क्रिया, तथ आपने बहुत- 
सा घन छयुभ कार्यो में विनोर्णं किया था +| जिसका एल्टे हम 
तीसरे प्रकरणमे कर माये है । इन्दोने अपने मातुश्री के पुण्यार्थं 
पोपयघ्ाला निर्माण कराई, मौर २४ वार चीकानेरमे चादीके 
स्प्यो शी छादण की। राय कर्याणसिहजी के माय मन्त्री 
यै, मोर हसनङछीपान से आपने दी सन्थि की थी । तीर्थाधिराज 
सदरुश्वय कौ यात्रा कर चापिस-माति हुए मेवाडाधिपति महाराणा 
उदयसिंह से भाप सम्मानित हुए थे । चतुर्विघ-संघ ओर श्रुत ज्ञान- 
की भक्ति मे आपने वहुत-सा द्रन्य न्ययकियाथा। स १६११ 
मे इनके कथन से श्रो सादुकीरतिंजी ने “सप्तस्मरण-बाछावरोधः 
स्वा, जिसकी प्रति श्री पूञ्यजो फे स्म्रहमे है । 
भापकरे सुरताण दैवी, भगवता देवी मौर सुरूपा देवी नामी 
सिद्धान्त ्ररण रक्ता मोर धर्मपरायणा मार्या चय थीं । 
„ मन्तरीश्वर कर्मचन्द्र॒ ओर जसवंत > आपके ही पुत्र-रत्न थे # 











* श्रोजिनचन्द्रं सूसतैणा, समप्र गुणक्चारिनाम्‌ 1 
क्रियोद्धार्‌ महच, येन वित्त व्ययेन बे ॥ २४ ॥ 
[ कर्मन्द घ प्रबन्ध 
ॐ दच्छावतो की पय वश्चावटी से द्वात होवादै कि करम॑चन्द्रके 
मीकानेर छोड फे पवात्‌ ये राजा राथविह के पासस्दिये। एक घमय 
यहा नमस्कोचिजय कसले के रिम सप्राटने अपनी समानं बीडा केरा, 
मन्य किक्ती फे न छने पर राजा रायविष्ट ने वह वीटा उडाया मौर बहत 
सी सेना ठेकट युध के निमिच थ्या यये । दस समय जसधन्त ने अपनी, 


भतत श्रविकगंण २१५ 





वाद्यकाठ मे ही कर्मचन्द्र की प्रतिभा के परिवायकं हाय-पानो फी 
जुम रेखाए मौर रक्षणो को देख कर राय फएल्याणसिहजी-+- ने समाम 
सहज फी गरल्यु के भनन्तर इन्हे अमात्य पद्‌ द्विया। इन्दोने 
शद्ुजय, आव, गिरनार, स्तम्भ तीर्थं मादि कौ सपरिवार 
यात्राकी। ये राजनीति, युद्धकृखा, सन्थि करने मे शल होने 
फे साथ-साथ वीर, दानी ओर धर्मात्माभी ये। 

स्वामोमद्निति भौर चीरा का भचा परिय दिया, जिते महाराजाने 
प्रषन्न होकर बहुत सम्मानपूक इन्दं “मन्त्रि पदः" पर नियुक्त फिया } 
जमवन्व ज्ञे पीर ये येते दसो भीभे। सकटको भापने यदुत सा दान 
दिषाथा) गय वशावली्े भापको शयु कुंवर भीवराज फी भवहपा 
के कारण हु लिला दै 1 इनको सन्तति पे विषय मे ध २२० भमव 
वशाधरका प्टनोट देते ! 

* मे गय जैतक्तीनो कुतर भे। इनका जन्म सन १९५५ माध हन 
६कोहुपरा। स० १६०१ पोपद्दि को दीकानेर्की राज-गदी पर 
प्रवेे। इन्दते धातुकेष्टाथम गण इप्‌ बीकानेर सन्यफो पुन प्रात 
स्िः। सन श६य८ के वेताल वदि ९ को दनक देदान्त हमा 1 

ह्न्डोते फ्म॑चन्र को भामात्य पदूपर वियुक्त किपा,कमंचन्द्ं ने सम्राट 
क छग ददे जोधदुर वे राज्य गय्चमे वेऽति का गोरव प्राप्त कि 
था, उत घ्ना को यदि कल्याणिनी के स्वगवासतति ३-४ पं पूपं मान 
ष्टी जाय, तो कमंबन्दर कै मन्न षने का समय सन १६२५ के पूरव 
होता । अगत उत समथ उतरी अवल्या छन २०२५ पत कीमी 
मी अनुमानित करे, तो कर्मचन्द्रनी का जन्म स= १६०० के ख्गभवहोन 

सम्भवदरै। 











२१६ युग-प्रधान श्रोजिनचन्द्रसूरि 





एफ़ घार राय कल्याणसिडजीने जोधपुर के राज-गवाक्ष मे वै 
कर फमछ पूजा छरने का अपने पूर्वनो के दुस्साध्य अर चिर- 
कारीने मनोरथ, मन्त्रीरवर के समघ्न प्रगट किया । उन्होने अपने 
स्वामी फी भक्तिवश कुमार राय्सिहजनो फे साथ सश्रार अफवर के 
पास जाके उनको प्रसत्न कर, + इस विषम अर कठिन कार्य फो 
भी सिद्ध कर दिया! मन्त्रीदवर की इस सेवा से प्रसन्न दोकर 
राय कल्याणर्सिहजी ने छन्द भमोवाल्टित मागने को कदा, किन्तु 
छन्दतो वैभवसे भी धमं अधिक प्रिय था, इसते अन्य $ 
भौन चाहु कर यह्‌ याचना फी (९) चातुर्मासिमे फुम्भार, 
दलाई, तेरी चनौर, अपने तिर पीडनादि र्दिसात्मफ 
कार्यन करे। (२) बणिको से माल नामक करचखिया 
जातां द मोर जकात, जो कि चतुर्थाज री जाती दहै, भविप्यमेन 
खीजाय। (३) वफ़री, मेड, इरभ्रदिका करन न्िया जाय) 
मेदा ने इन यातो की सदर्पं स्वोछृतिके साथ विगेय कृपा का परिचायक 
चार गाव करा ( वद परस्परा तक) पल्य प्रदान क्रिया । 

दिष्टी पर आक्रमण करने जाने हुए त्रादिममोर्जा को नागौर क 





# सम्राट को प्रसन्न करने का कारण “ञोषवाङ जाति के इतिहास 
भं शिप ४ कि जिस समय छर्म॑चन्द्रं दिी (9 दरवार मेँ गये, तब सम्राट 
सतरंज पेररहेथे! मतस्जकी चाट स्ष्ठीह थो, क्योकि जोचाट 
चषते, उषी मेये ष्टारतेथे।! कडाजाताै कि फर्मचन्द्रने सतप्नकी 


पमो चाड यता कि वाद्शाद विनी हो गद्‌ मौर मनोश्वर पर रव प्रन्न 
इष 1 


~ 


भक्त आदकगण २१७ 





पासं कुमार रायरसिहरे स्मच मन्यीदवरमे समाम करफे पराजित करिया। 
सस्रा की मदद्‌ के षि गुजगतपर चदा ऊर मी्जामहमद हुसेन" 
से युद्ध कर व्रिज्ञय प्रप्र फी! सन्विविपरहादि मे अपनी निपुणा 
मौर बुद्धि वमर सै, सोजत सम्या मौर आवृ टेश को सर किये । 
जालोर के अधिपति फो वश कर रायसिहजी के पाय नामी फिया | 
सम्राट से भवा प्राप कर सुगठ सेना से माक्तमित मू तीर्थकी 
र्या भोर वहा मे चैत्यो फी पुन सुव्यवस्थाकी। चित्रपुरी से 
आये हुण बन्दी ननोको अपने घर लाकर सम्मानित जिया । भानू 
कै मन्दसे को खर्णदण्ड, घ्यज योर कटय चटाकर सुभोभिनं 
स्यि! समिवाणा कै धनदीजनो फो रायर्सिदजी फी छृपासे 
सैनिफो फे दवायसे दुदम्या । 

स० १६३५ के मदादुप्ार फे समय १३ महीने तके मन्यरीण्यर 

नै दानगाछा सो कर दीन, दीन, गेगपरस्तं व्यक्त्य फो खाने- 
पान, चख बीपथ आदि देकर प्रममनीय सहायता फी । वह्‌ सहा 

यता सङ्चित किरम न हो कए जो कोई भी चाहे किमी धर्म भीर 
जाति हो, प्रदान सी गयी १ स्वजातीय मीर स्यधर्मियोकी तो वातत 

दी च्या १ चर्पमर के सरच योग्य द्रव्य उनके धर शप्र-रूप से ष्ट्वा 

दिया गया। ९३ मास के पवात्‌ सुकाल हौ जनिपर आचितो 


-को सपनै सस्व से साथी देर स्वस्थान प्हुचा विगर । 
स० १६३३ तुस्ममसान ने सीसे । वदा से १०५० निन 


परतिमा देकर फतहपुर मे सश्राद यच्मर को येय की। मघ्रादने 
अपने धर्म-सदिष्युता शुणसै खर सोने निकारना निविद् 





हि 


२९८ युग प्रथान श्रीजिनचन्द्रसूरि 





करके एक अच्छे स्थान में हिफाजत से रखने का मादेश दिय, सौर 
यह भी कहा कि मेरौ आज्ञा के बिना किसी को मत देना। जेन 
सघ मे उने प्रतिमामो को पुन प्राप्न करने की मातुरतरा ने खी । 
टेकिन सम्राट से मिले कर उनको आज्ञा प्राप्न करना भी तो कोई सहज 
नहीं था 1 ५-६ वपं बीत गये, किन्तु जिनविम्बो को दुनि मे 
कोई समर्थन दो सङा! जव यह्‌ वात म्ीठ्वर कर्म॑चंद्रने घुनी 
तो उनके हदय मे वहत अघरी ओर येनफेनप्रकरिण खसो सपथे 
सर्च कफे भी उन्हे प्राप्त करने के लिय अपने स्वामी रायरसिहसे 
निवेदन किया । इस पर वे भी मव्रीद्वरके साथदो गये मोर सम्राद 
अक्यर को वदहूत्त सौ भेटं करफे प्रसन्नता प्राप्तकरली। ठन 
मागने पर सम्राट ने समस्त प्रतिमाए उन्हे सुदं करने का फरमान 
दे दिया। ६ 

स० १६३६ के मिती आपाद शहा ११ गुरुवार के दिनि उन 
परतिमामो को प्राप्नकरके, डरेमे लाए, जेन सथ बहुत हित 
हमा! मन्त्ीडवर ने इस कार्यं से शासन की अपूर्वं सेवा की । 
फतेपुर से समस्त प्रतिमाए अपने साथ वोकानेर छे मये जर महो- 
त्सवपूर्यैक अपने चर देहरासर मे स्थापित की > 1 





ॐ इष विषय के दमे दो तरकारोन स्तवन उपरन्य हुए दै, उन्दी के 
भाधारसे यः दृतान्त किला गया दहै, वे स्तवन भविष्यसे हमारी मोर 
से प्राशि दोनेवाछे “वीकानेर जेन ठेख सप्रड मे प्रकारित छने । 

इन प्रविमाभो में मूखनायक शनी वासुपूज्य स्वामी को चोवीसी-मूति 
आज मी “वासपूल्यजी फे मन्दिरमे विद्यमान अन्य प्रतिमाण्‌ मी 


चिद्‌ श्षिप्य समुद्राय - २१ 














संश्राद्‌ सकमर ने प्रसन्न होकर वच्छतज कै वंशजोकीम र दौ मद्धि. 
पत्नियो के पैरो मे दुपूर आदि सोने क अआभूपण पहनने की आत्ता 
देकर बच्छावतत व का महत्वे वाया! इससे पदे मोसवाछ 
वशज ' साधु-सा^ग फे घराने की स्त्रियो फे भनिरिक्तं दूसरो फे 
लिए यह्‌ आन्न नहीं थी । 


तुर्समान के गुजरात से छाए हए बणिक-कैदियो को बहूतसा 
द्रव्य देकर छृडाया, जेन याचो फो ब्रहतसा दान दिया, शत्रुखय 
अीर मथुरा के जीर्णं चैत्यो का उद्धार कराया। व्रति-देला प्रतिमराम 
्रततपुर मे यावन्‌ काद पर्त सर्त प्लाहणः" की । ० श्री जय~ 
मोमो के पास ११ अब श्नौचद्र के साव बरीकानेरमे अपण कवि, 
श्रुतज्ञान को भक्ति के निमित्त सिद्धान्तो कै छ्सिने मे बहुत सा द्रव्य 
त्यय फिया | 

णक वार्‌ बीकानेर मे सूरिजी से ५भगवती सूत्र प्रवण क्या 


अर भगयान मदायीर फे धरति गणधर गोत्तमस्वामी के किष 


क वपौ तक उत मन्द्र मे प्रति दिन पूजो जातौ धां । परत्वात्‌ दषनी 
प्रिमाभका पूलन-परयन्ध कठि होने से या किकी भन्य कारण से जन 
सधनै श्रोदिन्तामणिनी के मन्दिर के भूमि म रख ढौ } उन प्रतिमाभो 
को समय-समय प उपद्रव भौर मदामारी मादि रोग उपशान्ति 
निमित्त मूमिग्रद से निकाखकर भष्टान्दिक मदोत्ययादि स्मि ता । 
हारूष्ो मे ० १९८७ फे मितो ऊार्तिक य ये को मिका फर मिती 
मार्श्षी् छरष्णा ४ ष्टो पापि भीतर रखी ग्ट थीं। 


1, 





हृ प्रत्येक प्रश्षपर सुक्ताफड (मोती) चटाए† 1 इस आगममे ३६००० 
श्रभरहोनेसे मोतियाकी स्या भी ३६००० हौ हु, जिनमे 
१६७०० मोत चन्द्रे मे, ११६०० पिये मे अवशेष पूठा ठवणो, 
कवरी, साज, वोंटागणा आदि मे खाए गए |+ 








# क्षमाकल्याणोपाध्याय कृत भगवती सूत्र सक्षय -- 
बलोकानेर तणो वि मन्मी, कमचन्द्र एण नाम । 
विण शौत्म गुड नए नाम पूरा, अुक्ताफल भभिराम ॥ १३ ॥ 
८० दीपविज्य छत भगवती सूतकी गहरी मे :- 
"'करर॑चन्द् मोतीडे यधा, कीन भगत गुर सेवा । 
भगवती सूत्र खणो बहु मपरे, चाघो सष्टत मेवा ॥ ६ ॥ 
* श्रीजिनङृपाचन्दरसूरि-हानमग्डार की एक रपात मे क्वा ह -- 
ष्ष्धि सजा रायसि्टनी रे घरि रुदते कटमचन्दु द्रं उयेली ने 
सायो, जात अप भपरी बास (गुवाद) मेव्रसाया > ॐ# > 
-रायक्िहजी पत्तकषारे पो छागा भर महते करमचन्द्‌ ने टेकर गुजरात 
च्या उटे राड जीत्या 1 पठे पातका सु मंहते फरमचन्द्‌ मुनये क्षियो) तेद 
-पातम्या कदमो माग कर्मचन्दु 1 मै तूडा, पे पात्या सुं भरज छर ९२ 
परगन्ना राजा रायसि ने दराया 2 > + > उपासयो महात्मा 
नीचेदेष के भापरी घोडा री घुडसाल री जागा उपाससे क्यो  देक््ते 
१ चोदीष्टेरो, २ वा्पूलनो रौ, ३ नमिनाथज्ी रो इम तीन दे्रा पचा 
रे पोरे घाल्या पठ श्रीपूल्यनी पासे भगवनीजो ण्या, पुर्ण हुवा ३६००० 
मोती चढाया तरं श्नोपूल्यनी कद्चो माहे कह काम न्ह भर तान काम 
भें लगावो 1! त्त १६७०० मोतो यो दरवो कायो, ११९०० मोती को 


पृहीधो करायो बाहो रा पृ उयो साज वीटागगार रगाया धणो दन्य 
-खर्च्योःः 
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सिष्य. श्ये सस्रे जस कक्प्र दर 
गया ५ सि ध हि 

(३) चनपश्नेर ने व्रडदेर स्येते स्रि 
य ॐ छ. १1 
ससर शद ऊरदन्टडो रे हष्स्य सेख्देये, उष समर रदस्द्तेमो 

दच्नि दौर म्रद षूटेरेश्येये स्सभोउदसो मयने 


डैड रहे, ठेडि 
पुरु कामर 

¦ (४) 'प्त्ुताने के खेन दोर देश्नो योगरीदश्ोे सिह 

५ लो रावा रापद्िस्मे परस्येधर्प दामरेकेष्मि 

(त षी, उनदी दर अमशाश्ो समतेषदरमे भदुषति 


२२ युग-प्रथान ओओजिसवचन्दरसूरि 





मनोश्वर कमचन्द्र के उद्योग से बोकनिर-नरेडा रायसि पाच 
इजनारी पद को प्रप हए, (यजाः पदसे विमूपित हए 1 “राजपुतान के 
जैन वीर नामक भ्रत्य मे छ्सिा दै कि अपुर के राजा अभवरसिद 
ने वीकानैर पर आक्रमण परिया तव मत्रीघ्वरने हौ अपनी प्रसर 
युद्धि द्वारा श्र से सन्धि करके राज्य को रक्षा की थो । सक्षेपमे 
इतना दही कना पर्य्या्त होगा रि मत्रीर्वर ने यीकानेर राज्य 
कीसेव्रा सौर स्वामी-भक्ति करने मे को कषर नदीं र्णी। 
चीकानेर राज्यके इतिहासमे दिखा दै फि सं० १६४५ मे चीकानेर 
का वर्तमान दुर्ग बनाना मापने ही प्रारस्म कियाथा। 

अन्यदा किसी कारण. से राय्सिहमजी का चित्त-का्ुष्य जान 








# कर्मचन्द्रमन्वि-वश प्रबन्ध ( १६९० ) दृत्ति मे * ~ “क्थ अनन्तर 
भन्यदा अन्यस्मिन काठे दैव श्चमाछ्ठम कम॑ दैव योगाहु विधि वक्षात्‌ 
रङि्ञारघ्य विक्षभित विसित निजेश्स्थ आत्मीय प्रभो प्रो रायसिदत्य 
चेमनस्थ चित्तकाद्ध"य निजे दिते त्त्वा रार श्रीराजर्सि्टत्य भादा 
अष्टि समासाद्य प्राप्य निज जन स्पजन वगं समादाय गृदीत्वा मेदनी 
तट मेडताुेस्याख्ययाख्यात अष्यास्त्‌ अध्प्रतिष्टत्‌ अश्ीश्रयव्‌ , किम्भूतो 
-मर्मी स्वामी एव धनतेनधिक* जदि्षायि स्दामीधसरंधनाधिक ५३२३९-२६१ 

श्रीजिनचन्दरसूरि अकवर प्रतित्रोध रास ( स० १६९८ रविव ) म - 

पििनतणे पग पतेर, मंकी बीकानेर 1 
खाहोर जह्य उर्खाटि सेव्यो भरो पतिष्ठाई ) २२ ॥ 
वच्छावता की पद्य प्राचीन वश्चावशी मं -- 

प््लामी न यात इह जिकाय, रायि करमवन्द्‌ पडी राथ! 

यट कमो गयो पतिसाद पास, विशसियद्‌ राय चियद राहत षास ॥१२॥ 


< 


भक्त श्रावेकण २२३ 


"न~~ ~ ~~~ ------- 


करावी केयुभस्परेतसे उना मादेग देकर चिचद्धण ओर 
बुद्धिमान मत्रीर्वर, दीर्घदुर्चिता सै पने स्वजने परिवार क साथ 














भवर दृत विपय मेँ माधुनिक दतिहासकारो के मव चिते -- 

(१) ीकानेर राज्यके दतिहास मं टिल टै --“ निदान भकमरने 
रायन कौ स्वायटेपता छो भयिक स्फूं पत्ति देख प्ौरन मेद्‌ नीति 
फा प्रमोयश्िया) यानौ राजागी फे ज्येष्युतर दरुपठिदमा१, रान- 
विद भोर दीवान क्चन्द्रफो फोर राज्यमेदोदृटकरदिये) जय 
न्पजा रायर्विह को यह्‌ मेद कात हभ, तो उन्दने रामर्सिह को चो विप- 
्रमोयद्वाया शान्त कर दिया भौर दीवान कर्मचन्दु वच्छावत्त कौ पदच्युत 
कर्के रियत से निक्ाट द्विया पड सपरिवार ददी अकर याद्दाई 
षी सेवाकलेर्गा। 

(२ "भारत के प्रा रार्ययश म मैमास्य का कारण रायसि 
को मात्कर कुमार दुरगर्ति सो गदी विढाने कौ मक्षा किस हे) 
उनी यष्ट भो खिवते द कि स १६५२ मे कमंचंदु भागफे अकषर फ कस 

गया} 

८३ कर्मर पाठे जे “वीकानेर गनेटियर मेँ टिष्वादै फिजिष 
समय यादु्ताद कमचन््रनी से खतरज सेते ये, उत समय करमंचन्ध्नी सो 
द रहते, रेन बीकानेर मथा एदे रते थे, यद्‌ भौ उनकी नाराजी का 
एक करण धा 1 

(९४) “राज्यानि पे नैव दीर्म श्री मोयलीयजी ने छा ह -कि 
ड यार शकर माद को राजा रायर्सिद ने पुक करोड का दानदेनेषेष्थि 
अन्नरीश्वर षो भाक्ता दी › उनकी दस भाला को सन््रीरवर ने अनुचितं 
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मेडते मे आकर निवास करने खमे । वे प्राचीन तीर्थं फलरद्धिं पारव 








~~~ 





समक्षा ८ > > करवन्दरने षीकानिरफे घरानेसे भक्ति भौर प्रेमे 
कारण अष्ज्ययो राजा फो सचेत करने का किर उधोग क्रिपा, परन्तु उसका 
परिणाम यहुत लीषण हुखा 1" 
गोयकोणजी ने टाक षट की राय देते टुग उपरोक्त 
दरपतित्तिश्के पिपयमे पटयन्तर क दोप से कमंवन्द्रं फे पिङ्कल 
मुक्त एने का उष्टेव दन प्रकार किय है -- गरन यह कि कर्मचनद 
पदयन्त्र फे देष से भरिरङर वियुक् था, उसने सत्य भौर म्याय के कार्यो 
कै दिषु क्नपने प्राण निछाचर कर द्विपे । धह किप्ी पडयन्द्र का रचियता 
म था, वद्र स्वय पदयन्म का शिकार टो गया} उसकी शुद्धिमानी 
भौर कततैव्यतप्परता दी, जिनसे उसने राज्य को सम्भार रखा था, उषके 
माका कारण हु । जो राजा फो भपन्यय सौर दुराचार मे फसा देखना 
खाते ये, उनका जोर यदता गया भौर कमं चन्द्र फे तरफसे राजाके 
कान भरने शुर फर पि भोर पदयन्य सते का ठोप गाया । 
सुशी ठेवीप्रलादुजीने रायर्सिश्ष्जी की नाराजी फा एक अन्य ही कारण 
घतलाया दै, ठेद्धिन दम आधुनिक द्तिष्टासकारो के किंसो भी कारणते 
स्मत न्दौ ६। मन्मीर्वर के पवित्र टय, उचकी स्वामोभक्ति 
सौर राज्य-सेवाए देखते हुए उनकी राज-विद्रोदी आदि षटोने का ठप केवर 
कपोलकर्पना भौर मनगढन्त किम्बदन्ती टौ हात ्टोती दै 1 
हमर दत कथनके सुल्य देतु येई -- 
सनीश्वर २० १६०७ के साल म लहषौर पडुच चुके थे । ९० १६०८ 
मे स्यसे सुरिजी को ामश्रित किया, उस समय मव्री्वर भी ष्ट थे। 
अत स्छजो का ““सं= १६९२ मे कर्मचन्द्रे भागकर दिष्टी गया शिखिना 


भक्त श्राविकण ॥ 


~~~~~~~~~-^~-~ 


नाथ मौर जिनदत्तसूस्निी फौ भि सद्ित पूजा फिया करते थे । 








= 


परिशकरुल गटत दै । स ० १६९० म (कसंचन्दमन्विवकप्रबन्ध" छादे 
रचा मया था । उसर्मे मधरीश्वरका महाराजा रायसिष्ट कै अदेश से मेता 
जाना, षदठाते सप्राटके पासी उम्ंद्धी आद्धासे भाना, स्पष्टस्पसे 
किला दहै। इतना दी न्दी, किन्त सद्नार क सम्मानं पत्रो, छक्षैरमे 
रहते हए भौ मथरीश्वसे श्री मिनचन्दरसूरिजी का श्युगप्रथान पट मदोत्सव 
भी रायसिदजी की मादा प्राक्त करके टी फिया था । जैसा कि ~~ 

ततश्च सविव स्वामी, धमं घोरयता धर । 

श्री रायसि भूपा, णद्ना्ं समागमत्‌ ॥ ४०९ ॥ 

सवं धृततान्त माष्गराय, साहयुर्त सासाग्रणो । 

प्राप्यसे मषठदिदा, सिद श्रक्षरितो भवत्‌ ॥ ०५० ॥ 

अत उक्त घटना के ०६ माघ प्श्रात्‌ रिपित, रेति्ाल्िक प्रभाणसे 
किम्बदत्तिया को अधिक मद्व देना वदी भारी भूल है । “उक्त वश्च प्रथय 
से,गोयश्ोयजीका क्म॑चन्दरे जी को मिद भौर शेषयय्यन्त ल्वामी-भगिति- 
परायण रिप, प्रमाण आर चुक्ति पुरर्षर छात शोता हे । यद सम्भव ६ 


कि किसी षुरलोर 7 कमचद्र क उत्कप॑ते भसद्यमान द्योकर उनके पिरद 
अष्त्य या व्यर्थं भसेष खाकर राजासाष्ट्र की अभ्रसन्नता उत्पन्ने करा 
हीषो । श्रीनिनददवसुरि अकरः प्रकि्रोध राख का ^(दिशचुन तणे प 
केर वाक्य भो धमार हस्र छथनकी पुष्टि करता दै 1 सारा यह 
कि कर्मच जी रानविदोगी नर्थे। 

न० ३ भर ४ करे कारण भो कोट मत्व फे भोर विश्वसनीय क्तात नही 
हेते! ह 

माघुनिक सभी लेखक, समाद अक्र की सेवा मतीचप्का दिष्टी 

१५ 
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~~~ ~^~^~~^~~~~~~ ~~~ ~~~ ^~ ^~^~~~~~^ 





म॑त्रीश्वर के वोकानेर छोडकर मेडता जाने का समय सं० १६४६ 
सौर ४७ क वीच मे है क्योकि गुणविनयजी ने स० १६५६ मेरपुचरं 
दृत्ति" वीकानेर मे रची थी, उसकी प्रगस्ति मे एस समय कर्मचदजी 
के वहा ही मवरीश्वर पद्‌ पर होने का ठेसा ल्टेय है -- 

५श्रीरायरसिह्‌ भूमुजि निज जवल निर्जित्तारि चप राज्ये । 

सन्ध्यादि गुण विचक्षण मंत्रीरवर कर्मचन्द्र रे ॥" 
अओर उन्शोने हो सं १६४७ मेते में ‹ दमयन्ती चंपृदृत्तिः, की 
श्ना फी, उसरी प्ररस्ति मेँ भी मव्रीश्वर कानामटहै। 

जव म॑घ्रीशवर भेडते मे थे, तव इन्दे बुटाने के दिए राणा मानर्सिहं 
सदि (मनेक स्थानो के) ूपत्तियो फे आमन्त्रण आये । टेकिन वे 
चश्वल न ह्योकर धीरता से, साधारण ब्रूपतियो फी सेवा करनं 
अनुचित समन्न कई मास वहीं रदे । 

सम्राट अकवर उनके गुणसमूह से भली भाति परिचित ये। 
योक राजा रायसि के साय मव्री्र कर वार सम्राद से मिठ चुके 
थे । सम्राट ने इनके वाकचातु््य, युद्धकोशल भौर परम राजनेतिन्ञता 
आदि सदृगुणोकी प्रशंसा रायर्सिद्नी के सुख से घुनी थी मौर स्वयं 

अचुभव की थी । इस प्रसग पर सश्राट ने मंत्री्वर को भपने पास 


जाना टिखते ई रितु उस समय सम्राट छाक्षैरमे ही रहते घे, भोर उसके 
पश्चात्‌ मी कः षप तक राहौर रदे ! सत॒ उनका यष्ट छ्खिना भिल्ङु 
सयुक्त भौर श्रभपुरणं ह । न माम किस तरह आधुनिक दतिदालकाते() 
ने बेसिर-पैरफी वतिं टिख डरो दै॥ 
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खाहोर मजने के दिए तजा रायसिदजी को फरमान-पच भेजा । तम 
रायसिदी ने सम्राट कै फरमान के साथ मपनी भोर से दुव छपा 
चाश्रयो मय सम्राट कै पास जाने के छिए सदेल-प मेजा%। 
म्रोर्वर अपने स्वामी रायसि कौ सन्ना प्राप्न कर हाथी, 
श्यो, पैर सेना मौर मदान्‌ ऋद्धि. ॐ साथः वदा सै स्वाना होकर 
अजमेर पहुचे । चहा श्रीजिनदत्तमूरिजी की निर्वाणभूमि का 
स्पर्गन भीर चरणपराहुकामो का दर्शन करफे कमथ छादौर पहुचे । 
छापने प्रय भाग्योदय से िप्तो उमद्यव सादि फे प्रयास, सहास्य 
खीर सेषा फेः चिना स्वय ही मम्रायसेजा मिक ओर यदुमूटय 
भटना फरफे मधुर प्रस्ताबोचित सर युत्तुक्त वचनो से सभ्राद फे 
हदय को भपने माधोन फर लिया। सच्राट ने उने प्रति सदा- 





= प्रसादुात्पाश्व॑नायन्य, गुरोश्च क्रा प्रमो } 
साहे अ॑छाल दीनस्य, श्रुत दष्ट युणावटे ॥ ३०० ॥ 
-मशाराजापिराज श्री, राजसिंह निज प्रयु । 
मिता जनोल्ङ्ट, परमान ममन्वितम्‌ ॥। ३०१ ॥ 
समाजस सप्रेम, प्रसाद्‌ वचनादुयुतम । 
फरमा त त्वधरात्रा गन्पत्या मेवोति माववत्‌ ॥। ३०२ ॥ 
४ [ कम्॑चन्द्र मन्दि-बता प्रबन्य स° १६९० | 
उना पुत्र मादि परिवार मेढतेमे ही गदा । ५अकब्रर प्रतिषेष राय? 
से जात दोता द 8, राहोर जति दण सूरिजी जब मेहते पाए तो मघी 
युनि छना प्रयेसोत्छय किया था ।} भिका उदोख म इसी भ्रन्यवे 


०७१ से कर अयेषु 


~-~-----~~~ ~~ ^~ ------~~~^^~ न ५२ 
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` भूति मौर कृपा प्रगट करते हुए फहा तुम किसो ठरह्‌ की चिन्ता 
मत करे, जसे वारिवाह-मेव अर को वाता हैते दीम 
दुम्हे सब राज्ामो से मधि सन्मानित होने का गौरव दूगा 1» 
वे केवल यह्‌ कफे दी-नदीं रद्‌ गये, किन्तु म॑घ्रीरवर को अपने 
परिषद के सामाजिक छोगो का भध्यक्ष घनाया मौर मपना 
निजी हाथी, सोनेके अभूपणो से सु्न्जित दिकारी धोडा 
समर्पण शिया, इतना हौ नहीं थोडे दिनो मे वे सम्राट के इतने 
चिरवास-पात्र हो गए कि उन्दने म॑न्रीरवरको अपने भण्डार (गख) 
अर्थात्‌ सजने का अधिकारी ( खजान्ची ) भौर तोलाम देर का 
गवर्नर नियुक्तं किया । 
सफ पदचात्‌ मव्रीडवरका सम्राट पुत्र शादजनादा शेसू (सलीम)के 
मू नक्षत्रमे उत्पन्न पुत्रीके जन्म दोपकी शान्तिके निमित्त मष्टोत्तरी- 
स्नात्र कराना, वा० महिमराजजी सौर पटे सूरिजी फो सम्राट के 
विनीत आमन्त्रण से छाहौर खाना, कारमीर यात्रामे सम्राट के 
साय जाना, लिनरसिहसूरिजीके पठ स्थापन समय सवाकरोडका दान 
देना भौर अनेक सत्कार्या मे विपुल धनराशि व्यय कर शासन 
शषोभा वाने का विस्तृत वर्णन हम इसी पुस्तक के घटे, सातवे 
ओर अवे प्रकरण मे छिस कतके है, अत उन्दै यहा दुहराना अना- 
चरकः ट । (अकवर प्रतिबोध-रास' से ज्ञात दत्ता है किं आपका प्रभाव 
सर्वव्यापी था] समी दैशोके राजागण, अमोर उमराव, मीर, मक, 
खोजा ओर्‌ सान जापक वहुत सम्मान करते थे । सम्राट अकषर 
आपको प्रगाढ प्रीति थी । दें रे० जैन कान्य समह्‌ १० ६१ 
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मनीक्षवर सरतर गच्छ फे अनन्य भक्त ये! तपा-गच्छीय 
सुप्रसिद्ध विद्टान सिद्धिचन्द्रनी ने “भावुचन्दर चरित” मे मव्रीस्वरफौ 
'रतरगच्छ श्राद्धयुप्य मोर भूमुजमान्य' दिखा दै । भापने 
फश्ठोधी तोसाम टहोर सादि अनेक स्थानो मे श्रीजिन शट्सुरिजिी 
के स्तृ घनवा फर उनकी चरण पादुफाए प्रतिष्ठित कराई थीं । 

वा० गुणनिनयजी ने “कर्म॑चन्दं वश प्रवन्धः फी वृत्ति भपफे 
ही भम्रहसेरचीथो >) 
श्रीजिनकृपाचन््रसूरि क्नानभण्डारस्थ प्वटी मे, स० १६५३ के 
दुप्काट मे मवीर्बर फे दान्याखा सोकर अनाथो की रष्वा करने 
का उल्टेय इस प्रकार ६ - 

धमत्री फरमचददइ पदरतरीसइ नगई~+ त्निपन्नद, गामि गामि 
सनूकार मडावी प्रथ्वी इल्ती रपी, पतिसाह पास थी पीतल्भय 
भरतिमा धणी छोडानी, वलि जिण नगरि सुदत गयो तिण नगरी 
रुपया वि नी छहण कोधी" 





1 श्रौ तोक्लाम पुरेवर छिव दान प्रधान घर क्षे । 

श्री मत्रि कारित जिनङ्दाख स्तूप कृत रसे 1६1 

( कमचद्ववश प्रन्ध वृपि ) 

> श्रीकम॑चन्दरं राजाग्हेण, सदुमुपरदेण कुशर गुरो । 
# फविघर समपछन्दुरनो त कल्परतां दृत्तिकी अन्य प्रहित म -- 
"यद्रारे किल फमंचन्द्रं सचिव , धाद्धोमव दीतिमान्‌ । 

पेन श्वी गुदपन्न नदि महक्िःद्व्य स्यय) निर्ममे ॥ 
कोरे पाट युज क्षरा्नि (३९) समये, दुर्भिक्ष वेखाङरे 1 
दानाकार विधानतो बहु जना , सजौदिता येन च । ९०॥ 

भौर भकव्‌ प्रियोघरास, जिनराजसूरि रास, जिनसागरदूरि सम 


२३० युग-प्रधान श्रोजिनचन्द्रसूरि 





इत प्रफाए अनेफानेक छोकोपकरार ओर धर्म प्रमावना ह्वार 
अयने प्रशस्त कीर्तिं को दिगन्त-व्यापी भोर अमर करके मन्तीरवर 
सं० १६५६ मे अहमदाबादं मे स्वर्गं सिधारे । जिसका उल्छेख हमः 
इसी अन्थफे १३४ वे एष्ट मे कर चुके है । 


आधुनिक प्राय सभी इतिहासकार भौर टेखक-गण मत्रीरवर 
कर्मचन्द्रकी मृस्यु, सुरार अकवर फ देहान्त के इछ समय प्चात्‌ 
ही (स० १६६२-६४ ) दिष्टी मे होना टिसते है । ओर यदभी 
स्सिते है, कि उस समय महायजा रायसिहजी भी जहागीरसे 
मिलने कै दिए वहीं गए हुए थे, उन्दोने मंीश्वर की अन्त्य अवस्था 
मे उनकी हवेली मे जाकर शोक प्रकट किया, महाराजा के नेत्रो से 
नीर वहने कणा । जव वे वापस चले गण, तव कर्मचन्द्रके पुत्रो ने 
महाराजा के प्रेम की वहुत प्रसा की) परन्तु मन्रीरवर ने कहा 
पुत्रा। ठुममृलकररदे दो।येर्मोपूप्रेमकेनदींये। वेतो 
इस वात्के ये कि मे सुख ओर सुयश्च से स्वर्गं सिधार रहा हू-मोरः 
राजाजी जीतेजी सुद्धते वद न ठे स्के! तुममृढ करमभी 
वीकानेर मत जाना 1» नदुनन्तर कर्मचन्द्र की जीवन ज्योति निर्वाण 
को प्राप्न हुईं , परन्तु प्रतिकार-परायण महाराजा रायर्सिहं ने अपनी 
सअत्तिम मवस्था मे अपने विेष प्रेमभाजन कुमार सुरसिह्‌ के समम्‌ 
येच्छावत-पुव्रो से चदडा ठेने की इच्छा प्रकट की। तत्प््चात्‌ 





एन बहुतसो गरहुहियो में मनीश्वरके खकयोका वर्णन दै, वयै रास 
^पेतिष्धानिक-जैन कात्य एह देखने चाद्ये । 
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राज्य सिदासनाखूढ षौ कर सूरसिह दि गए ओर कर्मचन्द्रके 
पुमो फो मत्यन्त विद्यास दिढा फर वीफानेर मे ठे भाये। मदा- 
रान्नाने उन्हे सन्मान पूर्वक मन्यी-द पर नियुक्त शियि। क 
( २-४-६) मास तक तो सूप छपा वते । एक समय महाराजा 
स्वय इनफी हवेटी पर पधार, वच्छावत-मादयो ने एफ लख रुपये 
फा चौतरा करके उनको सन्मानित स्या ! इसपर पवात्‌ एक दिन, 
रात्रि फे समय उनका मकान सूरसिह जी के ३००० सिपाहियोने 
पैर छिया। वेदोनो बडे वीर ये, भपने पाच सौ सैनिको फे साथ 
सामना फिया, मन्तमे राज्य की वडी-शक्ति के सामने टिके रहना 
फटिन समञ्च कर अपने सार परिवार फो मारकर स्वय जौहर कर 
वीरणतति फो प्रप्त हुए । इन कुदुम् फी एक गर्भवती खी रपुनाय 
सेवक को साथ छेकर भागी जीर श्रीफरणी माता फे मन्द्र मे जाके 
शरण छी, वह्‌ राज्यफ़ नियमानुसार रध्या पाकर अपने पीहरमे 
उद्रयपुर ची गई, उसीके पुत्र “भाणः से वश्च पपम्परा चटी जो 
अभी भी उदुयपुरे आपाद दै ।› 
भमहाजन चनन सुक्तावरीभमे महो रामलाठजी गणि छिसते दे, 
किं इनका रतिया नामक नौकर इम युद्ध में सू बीस्ता से छ्ड कर 
जृञ्ार हुमा जो भाज भी “सिगतमलजी" नामे (्रमिद् क्षेत्रपाल) 
लोगो द्वारा पूज्ञा जाता ह| वत्तमान राषडी के चौक कानाम 
पटले भसाणकचौकः" था । परन्तु वदा इम युद्धमे बहुत से रागड 
(राजपूत) मरि जाने से,उक्तस्थान भ्रागड़ी"के नाम सै प्रसिद्धो गया) 
उक्त पुम्तकमे माट-मयेरणे की उगावलिपिं कमचन्द्रजी केरा क्रुएमे 
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इष प्रार्‌ सनेकानेक छोकोपकार सौर धमं प्रभाग्स ५ 
सपने प्रष्न कोर्ति को दिगन्त-व्यापी ओर ममर कर 1 
सं° १६५६ मे अदमदावाद्‌ मे स्वर्यं सिधारे । भिसका ~ 
इसी प्रन्थके १३४ पृष्ट मे कर चुके है । 


~ + 


आधुनिक प्राय सभी इतिदासकार मौर टेखक-गण „क 
१ 
कर्मचन्द्रकी सत्यु, सम्राट अक्वर के देटान्त के बु समर , , 


ही (स १६६२-६४ ) दिही मे होना लिस्ति दै। भौर! , ,, 
रिसते है, कि उस समय महाराजा रायसिदजी भी ज' ˆ ` ष 
मिलने के दिए वहीं गए हुए ये, उन्दोने मंवीश्वर की न्त्य ` “ 
मे उनकी हवेरी मे जाकर सोक प्रकट किया, महाराजाके "^ "^ 
नीर वहने खगा} जव वे वापस चले गए, त कर्मचन्दर कै " 
महाराजा के प्रेम की बहुत प्रसा की, परन्तु मव्रीदवर ^ ' 
प्रो! तुम भूल कररहे हो! ये मु परमके नदीं थे । 

इस वातके थे कि मे सुख ओर सुयश से स्वर्ग सिधार र्हा ! 
राजाजी जीतेजी सुद्चसे वदा न ठे सक। वुम भूल 

वीकानेर मत जाना 1" तदनन्तर कर्मचन्दर की जीबन ज्यो? 

फो प्राप हुई , परन्तु प्रतिकार-परायण महाराजा रायर्सिदै 

अतिम मवस्था मे अपने विशेष प्रेमभाजन कमार सरसि | 
वच्ावत-पुत्रो से बदखछा देने की इच्छा प्रकट की। । 

युव वटतसो गहि मेँ मनीश्वरके खहयोका वर्णन दै 
^पेतिक्ातिक-जेन कान्य-समरह" देखने चाद्ये 1 
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पाप्राणी बहु चित्त वष, पडतारह तम्हा अपह । 
सोलह शगार सारी, शरी कच्छ धरी बहु नारी ।॥ ८० ॥ 
श्री मागचन्द्र सुतं मावह, मनोहरदात्त निनदाय । 
पति प्रघ प्तटयुर दह, श्री खरतरगच्छ चिरनद्ड ।;८२॥ 
उपरोक्त प्रमाण से बीकानेर जाने के परचात्‌ भाग्यचेद्‌ मौर 
खष्रमीचद्‌ फ मीनो नदी, पल्कि फ चपौ सफ धीफानेरमं 
सब्कर्दे य॑ सद्धहोताहै। 
(३) भायचन्द्र, व्श्छरीचन्द्र णौ मृत्यु फे सम्बन्ध मे मे 
१८ बीं शताब्दि फे पूर्वा्धं मे टिसितं बच्छावत-वंशावरीक फी दो 
भरतिये उपलन्ध हुई है, भिन्ते स० १६५६ फे फाल्गुन मासमे 
सूर्खसिदजौका पित्त होना मौर मत्रीक्वरफे पुगोफा माया जाना 
सिद्धं ह । वशावीका मावदयकीय सार इस प्रकार है - 





-भमुहता चावतं रौ षश.वकी शिसोये छै, देवा गौप्ररगप्त पौवा सचत 
सी रे। सगरा रो। घोषय! देषर्वादह्‌ रो उपनो 1 पोष्टिप । पाषक 
हुषो । भभयवसूरि प्रतिमो दौपो श्चावक एीयो । प्र स्मर १ हथ 
२ सगो ३ सपमधर ९ तेजपाषठ ५ विजपएज६ कषपो ७ पेते < मोष 
स्क १० नागे ट१जेषङष्रे षणो) पणा किरदार भा, पण्ड्‌ 
छ" षठावत कष्टाणा । पच्छादत से प्र° (परिवार) पु ४ रसो 
यस्स २ नरि रतो ४। फप्यषी निरय दिष्दार एषो । कुएरसीह 
चच्छावतासोप्र०1 येया] राञमीर्सूषोरे) सुषषेशो 

सूरो । रव दुगक्षण भगे दोसीरो षड (घ) गोदे फान 
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मन्तरीरवर कर्मचन्द्र के भाग्यचन्द्र॒ ओर लक्चमीचन्द्र दो पुत्र ये, 
जिन में भागचन्द्रजी के पुत्र मनोदरदास ये। राजा पूरसिह ने 
छुपित होकर उनके धर के दरद-गिर्द १००० सैनिश्नो का घेरा डाङ 
दिया उस समय भाग्यचन्द्र सोये हए थे, ठक्ष्मीचन्द्र मौर 
मनोदरदास दुखार मे गधे थे । भाग्यचन्द्रजी जगे, वहू मेवादीजी 





घटावत रो प्ररवार वेदा ६ नगो १ अम्तेर मेधो ३ इुगरसी ४ भोजन ९ 
हये ६ नगे जै) रोको दियो ! अमसे सिरदार हुभो 1 रीकायत नगो । नमो 
चरसिघतये परवार ! सागो १ देषो २ राणो ३ सगो टीकायत। सष 
नगावत सी प्रन्येया २ समु ° श्रीफरमचद्‌ जी १ जस्वत। २जसवेतचु पुमर 
वराज चूक करनह्‌ मारीयो 1 
करमचद्र सागावत सो प्र वेदा २ भागवद्‌ १ ल्पमीघन्द्‌ २ भाग- 

चन्द्‌ सो वेदा १ मनोहस्दास १, राजा सूरजसिध युहता उपरि फोपीयो 
तिवारे रोज पिदा कधी, मागप्त १००० मेरी साथ धर दोखो फिरीयो, 
मागचन्द्‌ पौढोया था पमीचन्द्‌ अने मनोहस्दास दरार गया था, 
मागचन्द्‌जी सूता जागोया तिवारे बह मेवाढीजी माकम कीयो राज उपरि 
फोन आद्‌ बहू कषयो राजरोहुकम्महुमैतो मरदौ वागो करि नै 
हाथ जोवड, भागव दनो वहनी ज॒ मनहि कीयो | घाप हर कीधो 
धायर ३ मारी,माता १ मनोषटर दासो मातु मारी र वेटासे ब्डुमारीडे 
शाप, लादमी कामि जाया। खवास यु रज्सी यो षडौ जर 
कीघो 1 सवत्‌ १६७९ कम्म इुवो फागुण उदि मादे १ छिलमीचद्‌ करमचद 
चत से प्र० वेदा २ रामवन्द्‌ १ स्यनाथर प्रवार उदयपुर ठे. । 
ङिलमीच दवतरो प्र केखरोधिव १ सवकसिव २ पोयोे- 

को$ नर्द, प्रवार १९ करमच द्‌ सामा ;= "मवत 


१ 
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स 
मे उनफे ऊपर फौज चने कौ सवर दी, लर यह मो फहा। कि 
आपको आल्ञादोतोमे भौ मढनिा वेग पदन कर राज्य सेनाको 
दाथ दिखाञ। उस्र पर भग्यचन्दर ने निपेथ किया} तत्प्चान्‌ 
(१) माता, (२) मनोहरदाम की मा, (३) पुरू ( मनोहर 
दासं की बहू ) को मार फर स्वय युद्धं करते हए काम माए] 

इसी श्रसग पर मु° राजसी के खवासमे बडी वीरासे युद 
( बडो सुहर ) किया] र््ष्मीचन्छ केदो पुत्रये) (१) राम- 
चद्र (२) रघनाथ, उनका परिवार उदयपुर मे है 1 रामचद्र क 
केसरीर्सिद, सयर्छ्मिह ओर पीयां नामकं तीन पुत्र धे । सयुनाथ 
निसन्तान रहै 1 

स० १६७६ के फाल्गुन धयम्खा मे यहं भयानक घटना हरं ची 
फिसी कविने क्या ही मार्मिक उ्छो मे कदा दै - 


येरा २ आसरुरण १ अवरान्‌ । २ भासररण जसवेतरो प्र नरि दाष ट 
असैराज जमवतसो प्र० वेया १ दुरगदास १५ दुरगदास भसैराजवतरो प्र 
छ दुखासि १ कृल्यागदास् २ प्र २ जव सागावततसै विगत्ति इतरो पर 
१ भथनगावत महि प्र० २ भाहसो सु° देवो नगाचतसे प्र इत्यादि 
( दक्र षाद नगावत परिवार छी विष्व परम्परा टिर्पी )। 
हस वश्यापढी से स्तीश्वर कम॑चन्छर फे भाई जसवन्तद्री श्तु भौर 
सतति परम्पराके दिपय म भो नवीन शतातव्य मिता १, जौ कि भ्ाजतेक 


पिलङ्न' अत्ात था ॥ 
ममीश्वरफेखुनों फी वो बात ष्ठो क्या ¶ परन्तु सामवन्् जी 
की वीराङ्गना पत्री उद्गार मी रोमाद्धित एरनेदाठ ई) उनर्मे 


सच्चे चैत्य के साय क्ष्रियत्व का पूरा मच धा, मिका य्‌ ज्वलन्त 
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मरिस्यह अद्यते धणां महि ऊपरि, भ्त साहित्त रिण समधरीयर | 
अयचन्द्‌ भिंडतई भारथ, मुष्रउ नरह जगि उधरियउ॥ ? ॥ 
रात्ता जम हरि कीयउ लोह वलि, रीताणङ््‌ मारावह राय। 
पागराहरद कियरड दम स्मर, जुण जाती पिण नाम न जाई ॥२॥ 
कान्हड(दे) कीरमदे कलि हूती, श्राकउ च्च जालोर कीयड । 
चच्ाहरह वी काण बिढतङ्‌, दो मज दुं जने मरण दीयउ। र| इति 
परमार्णद ते अधला, हीषा शून (1) जला नोह } 
अर्धं कह न दुह, स्र कुण दस्यह तोह । ? ॥ 

८ भ 3 € >€ 
रीशाणड्‌ सूरिजतिष महयरिण, हूति जिनटह्‌ वाहिमा हाथ । 
कीयउन करो वले इम करिप्यह, भायचद्‌ साग्िड भाराय ॥?॥ 
अपि यहद निहट उथडे, घणा, धाषरट प्रारा पेर । 
जमहर महर तङ कौयड, पागोहरा सहे समसेर ॥ २ ॥ 
चछ छाडा प्रहिरी नहि वैडी, प्रलाठे थयउ रगत अपाह | 
करत्‌ कटिहं मागचन्द कीयउ, साला महता वड (१ सा६।२। 











उदाष्टरण ३ । 

षस वावली मे "्दोहित्यःः को प्रत्तिघोध देतेवाठे श्तोभमथदेष 
सरिजी शिष्ठ ई, मोर "वद प्रयन्ध" मे जिनेशवरसूरिजीका उष्टेख दे । 
घटना प्राचीन होने के छारण देसे पासन्तर जोर वैषम्य टो जाते हैषिन्तु 
दमे “वस-प्रमन ^ का कथने दो विश्वपतनोव तात होता ३ । 
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अररहिचे बोधय हारिण, प कीर करमेत तणा 1 
तराक्ड वी सनयर तण तिर, षणु ठरिहष्यह दीह घणा ॥ & ॥ 
_ „ [हमरे समदस्थ एक विगरण पत्र से ], 
इने वदा प्ररसामे किसी कविने कदा ई - 
श्रथम राजे परृत्मीराय, धुरा स्मर त्िरतभर । 
हुवो रिणथम हमीर, विम राजे मेरकः । 
जन्यततीध्र जालो, कुमर वीरम कटाणो) 
वीये गढ यागरण, वटि अच्छे व्रणो । 
करमर तरणो चहुजाण कुठ,गिः तनाम परचेधियो } 
सागचद्‌ उही पृथमीराज मिञ, जिण कलि ऊपर साको क्रियो €> 
उपरोक्त वतो से कात होता हैकि(१) यदह षटनारातमेन 
होकर शायद दिन मे हई थी, क्योकि उस्र समय रष्रमौचद्र मौर 
मनोहरा दरवारमे गये हुए वे, चिघादहै। (>) ठमीचद्र 
छीर मनोहर्दास दरवारमे ही वीरगति फो प्राम हृए हो, क्योफि 
वे देस्वास्मेदीये, ओर घर पर मारे जनेवाछो छी नामाव्हीमे 
उनका नाम नहींहै। (८३) उनके मारे जाने फा युर्य कारण 
करमयन्दजी पर महाराजा रायसिदजी की अगरकूपा न होकर 
किसी कारण से भाग्यचद्र, ट<मीचद्र पर महाराजा पृरसिहजी 


ए 
^~ 





>< दच्छावतत दशा आदिम चौक्याण कर दै, अत किनि उत एमे हुण 
-ररद्ोकी प्रश्ागभित यद पद्य रवां ६ । हस पमे उ्टेपित प्रव्यीराज 


दोक्षग ओर दमोर उप्रविदध ही है! जारोरके कान्द धीरम दे का नाम 


कर्मन्द घ प्रवन्धर्मे आदा ६, उनका वितरप परिचय सातादक पत्र जैन 
क सैष्य म्तेस्मव भद्ध र ९० मे देना दाष्धिि। 
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के कुपित दोनेका दो ! हमारे इस भवुमान के दो कारण रै - 
एक तो वच्ावत # भादयोरका क वर्पो तक घीकानेरमे रहना 
प्रमाणित है, यदि पदे कावैरही कारण होता, तो उनकां कद 
चप तक सुख-श्ात्ति से रहं सकना कम समव है। दूसरा 
वावी मे “राजा सूरसिह सुहता उपर कोपियो” लिखि है । 
-यद्‌ वाक्य भी महत्व का ज्ञात होता है । 

(४) कर्मचंद्रजी का वंश, इस घटनास्थल से भगी हुई गर्भवती 
सखी सेन चल कर, पदिे से ही उदयपुर मे रदे हु रण्षमीचद्र के 
पुत्र रामचद्र्‌ मौर रघनाथ से चला था । क्योकि सं १६८०-८१ में 
श्रीजिनसागरसूरिजी उदयपुर पथारे, तब उन्हे बन्दनार्थ रामचद्र बौर 
रघुनाथ अपनी दादी अजायवदे के साथ आये थे, जिसका इट्टेख 
सं° १६८१ मे रचित प्रीजिनघागरसूरि रास मे इस प्रकार है -- _ 

+ भागचन्धजीे हिय छिपी हुई “्रष्वीराज रासो गुटकाकार प्रति 
विकरानेरस्टेट सादे सीमे रििमान ३, जिसको भ्य प्रशस्वि यह है-- 
५मश्रीरवर मण्डर (ण) तिरक, वच्छा चश (घ) खाण। 
करमचद्‌ उतत करम वड, भागवदु खव { जाण 1 १1 
त कारण छिखियो सहो, प्रथ्यीराज वरत । 
पठता छख सम्पत्ति सकर, सम खल ष्ोतरे मित्र 1 २। 

ग गोयलोयजी डिखते द-प मष्टा उदवघुर के मामादह को पुत्री 
नथी । भोद्चाज्ञी भी भाण छो भामाशाद को धुनी का कङ्का होने का छिखते 
है 1 मेदवारभो की तवारीख भेमाणः, को भोजराज का घुर श्ल ३, छिन्त 

अनुमाने कि मध्रीश्वर कम चन्दरजी का विषाद भामादाह को पुरीसे इभा 
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शकुम्मल मेरह जित धुणि ए सैवाड्ड्‌ गुण गान ! 

उद्यपुरा नउ राजिव ए “"ाणठ करणः चहमान ॥९४ 
छसमाचन्द हुत ¶्रयडा ए, रामचन्द्रं रघुनाथ । 

चित धरि वद्‌ श्रहवमह ए, अजावपदे दुत साव ॥९५॥ 


इम अवतरण सै स० १६८० मे रामचद्र रधुनाथ की अवस्था 
कमती-से-कमती मी हो, तो ची वे१०-१२ वपं के तो होने चाहिये । 
हसे मर्भवतीका भागना मौर उमसे यंच चरने फी घात विर्कुक 
-कल्पि भौर नि सार प्ञात होती दे । 

(५) मे जहावक की वश्चावछी उपरब्य दै, उसमे भाणः 
का को उल्टेख नदीं मिलता 1 

मन्तरीश्वर कर्मवन्द्र के जीवनसे उनके अनेको सदरुणो लोर 
असाधारण बुद्धि दैभमव का परिचथ मिता ह । इन वेशज 
वतमान समय मे भी उदयपुर राज्य फे उच्च पदाधिकारी मौर 
भरतिष्ठासम्पन्न दै, उनके विपय मे विशेष जाननेके खये (ओसवार 
जति का इतिद्दासः देखना चादिये । 

अव सूरिजीफे श्नावकरत्र स “सोमजी दिवा” का सक्च 
पस्विय दिया जाता दै 1 
हते, ओर उषीका साम भनायददर हषे, भौर षद उपरोक्त दारण घटनाक्ते 
सय षने पु्रधू व उभय पो्नाकेि साथ मपे पीर म उदयपुर भाई इ 
शो \ दमं उपछन्य दायी सं सोजराज षा कोनाम नदी मिटता । 

क्चन्दमीके प्रभावे रायरसिदनीको पाचहनारी पद मिरनेका उष्टेख 


इत भ्रकाप्ध- 
ददर जखाटादीना प्रसादतोनेक कोट धर फटित 


सपि क्त सश्च योया त्य च सदस्य तपिजनले 1०५ 
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संधपति सोमजी रिचा 
जगतूप्रसिद्ध रण्वा ज्ञातीय मन्त्रीरवर वस्तुपारके निर्म 
वंश «< मे सधपति जोगीदासकी भार्या जसमा देके धुक्षि सेर 
दोनो भा्योका जन्म हुआ था। इ० क्षमाकल्याणञी अपन 
व्याल्या श्री रजसि जकव्रर जलाषटदीनस्य सादे प्रघतादतोतु 
भ्रहयात्‌ अनेको यक्ष्वोये फो दुग्गंणि येन च सेन्येन कषित सष्ठित अभेः 
कोष परकलित सत्रिण कम॑चन्द्रल्यो मन्त्र भाखोदत्तस्ययोगात्‌ सयोग 
मन्त्र अ (१ प्र) भावादित्यथं पाना सहन अश्ववार सन्धिन 
समष्ार पच सस्ती तल्था पति स्वामी जहो यमू । पच हजारी? 
स्याति प्रा्ठ इत्यर्थं पा 
ॐ शीरविजयजी कृत तीध॑माला म -- 
वस्तुपाल मध्रीक्वर वदा, रिषा सोमजी उर भवतश । 
शटुञ्चय उपरि चौल किय, मानव मच छाहो तिण सियड ॥ 


यगते प्रकारित “श्री जिनर्च॑दसूरि जीवन चरित्र्मे भापक्रे धनवान 
टेन की एक किम्बदन्ती ट्वी हे - 
ये दोनों माई चिमदे का व्यापार करते ये, नका भाग्योदय जानकर 


सूरिजी ने प्रतिबोध दिया । राभ जान कर सूरीरुवसने दने नवोन वस 
पर सप्रमाव षासपेप का । बहुत-से खस्यृजे खरीद्कर थ भाई फरो के 
उपरर उस्र वख्रको आच्छादित कर व्यापार करने रगे 1 सी समय ग्रीष्मे ऋतुपे 
श्वादी फोजको फिमी नगरको छूट-खसोर कर माते हुए भमदायाद्‌ मँ इनफे 
या दौ विभडे खरय॒जे एक-पुक स्वभे युदरके मूरय मेँ खरीदने पडे, 
क्योकि खरवृजे अन्यन्न कदी भी न मिले । इष व्यापार मे स्रोमजी-श्षिवा ने 
अगणित दन्य उपार्जन हिया । 
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रचित "सतर प्रवल टिपते है कि महमदृाादमे ये दोनो भाता 
चिर्भटि (फरक ज्यापार करते ये 1 सूरिजीने इनदैशरवियोय टेकर जेन 
धर्मन टद कि । इन्दोने तीर्थयात्रा, नचीन विम्बनिर्माण, जी्द्धार 
सौर स्वथर्मी बत्सल्य आदिं ञ्युमरयो मे लासो स्प्ये ्यय करफे 
जैत यासन फी महान्‌ सेवा सौर प्रमावना की थी] 

स० १६४४ मे जीमीशाई्‌ मौर सोमजी ने श्न्ूनय का विशा 
सध निकालरर सूरिजी फे साथ श्र लय गिरियाजकी यावा की धी, 
भिरा उल्टेस इसी प्रथ फ ५६ वें पेज मे कर चुके दै । 

सं १६५२ अहमदापाद मे आदिनाथ के नन्यनिर्मित जिना- 
ठय की सूचिके कए्कमलो से प्रतिष्ठा करवाई । इन्ोने राणक- 
पुर, गिरनार, भावृ , गोडी-पार्वनाथ अौर शतुजयप्र वडे-वडे 
सध निकाड कर यात्राए कौं, प्रत्येक स्यानमें ठाहणकी, करौडो 
रुपये सयरच हए, जिसका उब्टेस कविवर समयसुन्द्रजी "कल्पलना? 
द्रम प्रकार कसते द -- 

यारे पुनसर सोतन श्चि, तरादौ चगद्वश्रतौ । 
याभ्या राणपु रेत गिर, शरी अर्वस कुटम्‌ । 
डी श्री विषलाचटत्य च महा, सथो नय कारितो 
यच्छे लम्मनिक्ा रता प्रति पुर्‌ , हवमा द्विमेक युन 

एरु पवी मे लिप हे -- 

“स० सोमज्ी दि यल्रुश्वय नी पहली यात्रा करी, ३६००० 
शपदया सस्च्या, वी बडी प्रतिष्ठाय ३६००० रपद्या सस्च्याः 
गिरनार भादू ना सव कणन्था, मनेकदवेदय करान्या, विम्य मरान्या, 
शर्तरगच्छ मा लहण कोधीःः 


¶१६ 





२४० युग-प्रधान भ्ीजिनचन्द्रसूरि 


संघपति सोमजी दिवा 
जगतप्रसिद्ध प्राग्वार ज्ञातीय मन्नीदधर्‌ वम्तुपार्ै निर्मल 
वश्च > मे संघपति जोगीदासकी भायां जसमा देके कुक्षिसेषन 
दोनो भाद्याका जन्म हुमा या। उ० क्षमाकस्याणज्ी अपनी 


व्पाल्या --श्री राजरतिष्ठ सकयर जलाटदीनघ्य सादे प्रसादसोु- 
प्रदात अनेको व््योये फोष्ठा दुर्ग्गणि बेन च सैन्येन कलित सहित भनक. । 
कौट यकत सत्रिण कमं चन्ब्रत्यो मन्न माटोचल्तल्ययोगात्‌ सयोगात्‌ 
मन्त्र (¶ प्र) सादादिस्यथं पाना सदष्नादा भश्वयार संबन्धिना 
समाष्ठार पच सष्टस्मी तस्था पति स्वामी जदो वभूव । पच हनारीति 
स्याति प्रा द्रत्यथं परण 
> क्ीरुविजयजी कृत तीर्थमाडा मे -- 
घल्तुपारु मध्नीक्वर षश, द्विषा सोमजी छल मवघकष । 
्ुञ्नप उपरि चौल क्रियउ, मानव भष खातो त्िण लियड ॥ 


मरते प्रकाश्नित्त “री जिनचद्सूरि जीवन चरिन्रमे भापक्रे धनेवानः 
ष्ोने की एक करिम्बरस्ती छिपी ह - 
ये दोनो भाई चिभटे का व्यापार करते ये, नका भाग्योदय जानकर 


सूरिजी ने प्रतिरोध व्ा। राभ जान फर सूरीरवरने इनके नवोन घश्च 
पर सप्रभाव घासकषेप डारा 1 बहुत्-ते खर्ूजे खरीवुकर च भाई फरो फे 
उपर उस चल्रको आच्छादित करं व्यापार करने रगे 1 सी समय ग्रीष्म ऋतुमे 
शादी फोजको किष्ी मगरको षूट-खसतोट कर आत्ते ष्‌ भदमदवाद्‌ म इनके 
यष्ाष्टी दिभदे खरयृजे पएक-पुक स्वर्भं सुर्के मूतये खरीष्रने पठे, 
प्योकि खसवूजे अन्यतर करडा मी न भिरे 1 दम व्यापार म सोमजी-शरिवा ने 
अगणित द्रव्य उपार्जन ज्या 1 
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0 
'सरतर पट्वी लिते ह कि सदमदावादमे ये दोनो भाता 
(फल) व्यायार करते ये 1 सूरिजीने इन्दे भ्रतियोध देकर जैनं 
द्द किये । इन्दोने तीर्थयान्ना, नवीच विस्वतिर्माण, जीरणो्धार 
वधर्मीं यात्सल्य सादि छ॒भकाये मे छासो रुपये व्यय करफे 
[सनं की महान्‌ सेवा योर प्रमावना की थी । 

० १६४४ मे जोगीशाह्‌ मौर सोमजी ने शश्रूजय का विशाक 
करालकर सूरिजी के साथ इत्र खय गिरिराजकी याचा की थी 
1 उद्टेख इसी प्रथ के ५६ वरे पेज मे कर सके दै! 

० १६५३२ सहदमदाबाद्‌ मे आदिनाथ के नन्यनिर्मित जिना- 
† सुरिजौके करमो से प्रतिष्ठा करवाई । इन्दोने राणक- 
गरनार, भावृू, गौडी-पार्वनाय अर शतुजयपर वडे-वडे 
पका कर यात्राए कीं, प्रत्येक स्थानमें खदणकी, करेडो 
परस्व हुए, भिसफ़ा उद्टेस कविवर समयदन्द्रजी "कटपठताः 
प्रकार कसते है -- 

गह्वरे पुनरन स्रीधजि सिप, श्रादो जगद्वशरृतौ । 

याभ्या राणपु शशतमिर, श्री अर्ुदस्य स्फुटर्‌ । 

गौडी श्री परिमलाचटस्य च महाभू" सथो नय आरितो 
गच्छे ठम्भनिका कता अरति पुर, सम्मा द्विमेक पुन 

शक पट्वी मे छ्सि दे -- 

स० सोमजी द्विव शर्रुभ्वय नी पटी याचा करी, २६००० 
1 एसच्या, वरी वटी प्रतिष्ठायद्र्‌ ३६००० सपडया सरच्याः 
र आदू ना सध कराव्या, मनेकदवदरा करान्या, विम्धर भएन्या, 
रगच्छ मा छहिण कधी 


२४० युग-परधान अ्रीजिनचन्द्रसूरि 
संवपति सोमजी दिवा 


जगन्रसिद्ध प्राग्वाद ज्ञातीय मन्तरीदेवर वस्तुपारके निर्म 
वश्च < मे सघपति जोगीदासकी भार्या जसमा देके शुष्ठिसे दन 
दोनो भाद्वयोका जन्म हुमा था। उ क्षमाकल्याणली अपनी 
न्पाष्या --ध्री राजसि भकवर जछाल्दीनस्य सादे प्रसादतोनु- 
ग्रहात्‌ अनेको यशष्योये कोष्ठ दुर्गि यदेन च सैन्येन करित सिति अनेक 
कोह यडकङिति मत्निण फ्म॑चन्द्रघ्यो मन्त्र जारोचत्तल्ययोगात्‌ सयोगात्‌ 
मन्त्र ज (१ भ्र) मावादित्य्थं पृचाना सदसदा भश्रवार सबन्धिना 
समाहार पच सषस्यरी तस्या परति स्वामी जदो वमभूष 1 पच दजारीति 
ख्याति प्राक्च दस्यं ॥२०॥ 
२ शीङविजयजी कृत तीर्थ साखा में -- 
घस्तुपर मप्रीक्वर घा, दिवा सोमजी कुर भवेतदा 1 
शुञ्ञय उपरि चौुख कियड, सानव भव छष्टो तिण रसियड ॥ 


मे प्रकाशित “शी जिनचद्रसूरि जीवन चरित्रे भापक्रे धनवान 
होने की एक किम्बटन्ती लिपी ह - 
ये ढोनो भाई चिभे का व्यापार करते धे, नका भाग्योदय जानकर 


सूरिजी ने प्रतिप्रोच दिया छाभ जान कर सुरीदवरने इनके नवोन बलच 
पर्‌ सप्रमाव घासक्षेप डाला \ बहत-से खरयुजे खरीद य्‌ भाई फलो फेः 
ऊपर उस चखको भाच्खादित कर्‌ व्यापार फरने रगे सौ समय ग्रीष्म क्तु 
शो फोज्को किं नगस्को लूट-खसोट कर आति इष्‌ मदषमदायाद्‌ मे इनके 
यषा दौ चिमे खसवूने पक-पुक स्वं सुदरके मृत्य में खरीदने पठे, 
याकि खरवृने अन्यत्र कदा भी न मिय } दरस व्यापार मँ सोमजी-किनाने 
अगणित द्रष्य उपार्जन हिया । 
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~---------------~ 


रचित छरतर पट्रावठीे ङिखते है कि जदमदाबाद्मे ये टेना भाता 
चिर्भदि(फ)का ज्यापार्‌ करते थे । सूरिजीने इन्दे ्रतिवोध देकर जैन 
धर्मम ट किये । इन्दोने रीर्थयात्रा, नवीन विभ्बनिर्माण, जीर्णोद्धार 
सौर स्वधरमीं वात्सल्य आदि श्युभर्यो मे छासो सपये न्यय करके 
जेन शासन छी महान्‌ सेवा ओर प्रमावना की थी । 

स० १६४४ मे जीगीशाह गीर सोमञी ने शद्चुनय का विशा 
सघ निकालकर सूरितनी के साय शर्य मिरिखजकी याता की थी, 
भिसका उल्टे दसी रथ फे ५६ वें पेज मे कर सुके दै । 

स० १६५२ महमदाबाद मे आदिमाय फे नन्यनिर्भित जिना- 
ठ्य की सूरिजोफे कर-ऊमलो से प्रतिष्टा करवाई 1 इन्दोने राणक 
पुर, गिरनार, भावृू › गोडी-पा्वनाथ जौर शन्नुजयपर चडे-घडे 
सव निकाठ कर यात्राए कीं, प्रत्येकं स्थानमे खाहणकी, फरोडो 
रुपये रच हुए, जिसका उल्टेप कविवर समयघुन्दुरजी "कल्प्ता! 
मे दरस प्रकार कसे है -- 

यद्धारे एनत स्नोभजि चिम शरदा जगद्धितं} 
याभ्या राणपुर्व रेपरतमिर्‌, श्री अर्बुदस्य स्फुटम्‌ । 
गौडी श्री वि्लाचटस्य च महाभू, तथो नय कारितो 
मृच्छे छम्बनिका छता प्रति पुर , सम्मा दविमेक पुन 

एक प्रवी मे लिपि दै - 

“स सोमजौ दिवई उन्रुश्वय नी पटी यात्रा करी, ३६००० 
पदा खस्च्या, वटी बडी प्रातष्टायइ २६००० सुपदया सरव्या, 
भिरनार वू ना सव करान्था? मनेकदवदसा कस्या, मिम्थर मरान्याः 
सरतरगच्छ मा खादण कौधी" 


१६ 


२४२ युग-प्रधान ओओजिनचन्द्रघूरि 


महमदावादकी दस्सापोखाड जातिमे आपने कद च्छे रीति- 
रिवाज्ञ प्रचलित कथि थे! अव भी चिवाहपत्र कै ङेखमे “शिवा 
सोमजीकी रीति प्रमाणे" ढेन देनकी मर्यादा छिसी जाती है । आपके 
निवासस्थान धनासुतार की पोड मे, जिनाख्य फे वार्पिकं दिविस 
रौर अन्य प्रसगो मे जव कमी जीमनवार होता ह, तव्‌ निमन्रेण 
भी श्िवा सोम॑जी' फे नाम से दिया जाता है] 

आपने अहमदानाद मेँ तीन जिनाख्य बनवाये ! (१) धनासुतार- 
नी पोर ( रिबा सोमजी की पो ) मे, आदिनाथजीका मन्द्रि-- 
जिसमे अपने उपकारी गुरु ओरीलिनचन्द्रसूरिजीकी सूतिं स्थापित 
की । (२) ्चवेरी वाडके चौयुपजी की पोर मे.--्रीखान्तिनाथजी 
का चौमुख मन्दिर ( जिसका जीर्णोद्धार सं० १६२० मे जवेरी 
खमोहनरार-मगनभाई के पिता मगनभादै-दकमचन्द ने कराया था) 
(२) हाजा पटेखकी पो के कोने मे श्रीशान्तिनाथजी का भन्दिर । 

गिरिराज श्रीसिद्धाचखजी पर ^“खरतरवसक्षी" मे चौमुखजी का 
मन्दिर निर्माण करवाया, जिसमे ५८ छख रुपये खर्च हए ।५८ 

इस मन्दिर की प्रतिष्ठा कराने के पूरव ही आपा स्वर्गवास हो 
जनेसे सोमजीके पु रूपजी ने सं° १६७५५ मे श्रीजिनराजसूरिजी 
फे करकमलोसे प्रतिष्ठा करवाई । 

मीराते मदमटीमें किलाह कि दस मदिरो बनाने मँ ९८०००००) 


स्पे खरच हुए, कहते दै ८२०००) सुपयो को तो केवछ रस्त, गोरिया ही 
रमी भी 1 मदिरकी दिदाखता मौर सम्द्रता देखते, हतत किसी प्रकारा 
सदे छात नरद होता 1 
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शेठ सोमजी शिवाजीका स्वपर्मीवान्सल्य बहुत टी ्ररसनीयं 
सौर अनुकरणीय था । एक वार फिसी अन्ना, मपरिचितः स्वधर्मा 
यन्धु ने विपत्ति फे समय घाप उपर साछदजार रुपये फी हुदी कर 
दी । जव बह हृडी अुगतान के निमित्त मापे पासं भाई, तव उनके 
सुनीम, कमैचारियो फे सारा साता दृढ रेने पर भी हुडी करनेवाले 
काकीं नाम चक न भिखा। विचक्षण सोमजीको उस दुण्डीके गोर 
पूर्वक देखने मात्र से एस पर अश्रुनिन्दुका दाग दैसकर रदस्य समक्न 
मे मा गया खीर भपने किसी स्वधमं चन्यु के विपत्तिका भनुमव कग 
अपने निजो सातेमे खर्च लिसिमफे ण्डी सिकार दी । छ दिनम 
प्चात्‌ वह्‌ अज्ञात स्वधमीं भाई वदा माया भोर ममरह पूर्वक हुडीके 
रुपये जमा करनेकी परा्थना की । किन्तु सोमजोनेचहमारा आप (नाम 
से) पाम एक पैसा भी ठेना नहीं है, यद कते हुए सपया छना सर्वथा 
अस्वीकार फर दिया । आखिर सवको सम्मतिसे श्रीरान्तिनाथ प्रमुका 
-जिनाटय निर्माण करएनेमे वे समस्त रुपये व्यय कर दिये गण । इसे 
घरृतान्त स सोमजी फे घदार हृद्य, मोर अभूतपूव, भादर स्वधर्मा 








[ण्डी सिकारनेका विस्तृत वर्णन “वा सोमा नामक दष्छर्मेदै 
निषे रेखरू ई, धीमान मोकठ्दास द्वारकादास्ष रायच्ुरा (तत्रौ शारदा)। 
उन्मि दष दरवरं सोमा पर दण्डी करनेवाले. ष्यक्तिः “छवा” को दामन 
स्थी निवासी सेठ दिखाई भौर शिवा-सोमाकी दू मी उन दोनों 
भिन्त २ ए्क्ति्यो वै नामसे प्रसिद्ध होनेका उरलेप क्यः दै कितु जन्डनि 
यद गम्भीर मूल को दै । दिलारेखोते य भरी भाति सिद्धै क्षि चिवा- 

सोमी दोनों सगे माई ये भौर उन्दों दोनों सादयोने यड चङ्त क्रिया था } 


२४४ युग-प्रधान खौजिनचन्द्रसूरि 


~ ~~~" 


वात्सल्य स्ना मचा परिचय मिखता है 1 रेसे'नर रत्रा जितना 
शुणाहुवादं किया जाव, थोडा ह । 

मुूरिजीके उपदेराते आपते बहुत नवीन प्रन्थ चििवाकर क्ञान- 
भक्तिका महान छाम छिया था, उन प्रन्थोमे १ भन्थका उल्केख जैन 
साहित्य नो मदिप्र इतिदासः मे इम प्रकार दै -“स० १६५२ मा 
ख० जिनचन्द्रसूरि ना उपदेश यी सहमदावाद्‌ ना प्राग्वाट संघपति 
सोमजीए क्षानभडार माटे सिद्धान्त नी प्रत्त छावी ते पैकी राज- 
प्रदनोय टीका नी प्रत गु० न° १६२७ मञेछे।? (पर ५६१) 

२८० १६६२ चैत्र सुदि को रचित ० गुणनिनयजी छत करपिदत्ता 

नचौ० से ज्ञात दोता है, कि खभातमे भी इन्दोमे वहुतसरा द्रव्य व्यय 
करय जिन-विस्योकी प्रतिष्ठा कराई थी । 
श्री समायत यभण प्राप्त, धरण पउम परतिख जु पात ॥६६॥ 
श्री सरतरगच्छ गगन नमोमरणि अमयदेवसूुरि भयटित सुरमणि । 
धन खस्वी वहू विम्ब मराविय, साह शिया सोश्जी कराविय [६४ 
अचरजकारी पूतौ जघ ऊपरि, श्ररण।ह वड (र)मेरि भिविह परि } 
प्राप्त भगवति घत्त जिहा वजावहई, युर परप्ताद रह्मा चुम सवर्‌ ।६ ५ 

आपकी वश्च परम्परा के जौहरी वालाभाई चफल्दास, र्गभग 
४-५. वर्प पूर्वं (अहमदात्राद्‌ से) बीकानेर माए थे। उन्दने मपनी 
परस्पसा का बूहुत-सा इतिहास अपने पासदोनेका भीक्हाथा। 
किन्तु उसके करई मास पदचात्‌ ही आपका स्वर्गवासर हौ गया, अत 


चह इतिदास अथरकारित अवस्था मे दी रहा } उन्हाने “सरत्तर- 
चसहीः” सम्बन्धी स्षगटे फे समय “खरतर चसही भने सेठ आणदुजी 


भक्त श्रचकगण २४५ 





कठ्याणजी वच्चे श्चगडो"” नामक विज्ञापन >< प्रकाशित किया या, 
उसमे भी शिवा सोमजीके निषयमे ज्ञातव्य इतिहास भविप्यमे प्रा- 
शित फरने फे विचार प्रकरः कयि ये | चिन्तुदुखहै कि दुव काल 
मे न्दे अपने पूर्वजोका इतिहास प्रकट करनेका मौका नहं दिया । 

इनके अतिरिक्त सूरिमी के भक्त श्रावरो मे अहमदाबाद कै 
म्री सारगधर सत्यवादो, खभात के मण्डारी वीस्जी, राका, 
वर्धमान, नागजी, वच्ा, पद्मजी, देवजनी, जैतमाह, भाणजी, 
हरणा, हीरजी, माडण, जावड, मतुभा, सहजिया, अमियादाह, 
सामलिनगर क सा० मूला० सामीदास, पूर, पद्‌, चस्त्‌, गाग 
नाथू धरमू., ल्सू मागे के शाह्‌ श्रीयच्छ गौर र्षमीदास, सिद्ध- 
पुर फे शाह्‌ वन्ना, रोदीठ के श्चाह थिरा मेर, विछाडा फे स० जृटा# 
कटारिया, रिणीके मस्त्री राजर्सिह जौर साकर सुत बीरदास, दौर 
के जौटरी पर्वतश, सिन्धु देसे धोरवाड वयज शाह्‌ नानिगके पुत्र 
शाह्‌ राजपाल, जेसक्ेर के भगसाली थादरू्शाह, नागौर फ मन्त्री 
मेहा, वीकानेर के मन्य दसू बौथरे की सत्तति, महेवा के काकरिया 
शाह कम्मा, मेडता के शाह्‌ आसफरण चोपडा आदि के नाम विरप 
उटलेखनीय है । श्राविकाभमे भी वहूत-सी धर्मपरायणा अर दूत 
धारिणी थीं, जिनमेसे नयणा, वीज्‌ , गी, कोडा, रेखा के त्रत गहण 
करने का उल्छेख पिच्छ प्रकरणो मे छ्लिाजाचुकादे। 

~ -<--- 

द्रत विनापन के भाधार से द्ष्मने भी किंतनो ही वाते दष “सोमजी 
क्षिवा के परिवियमें खिली है। 

+ एूपाचन्द्रूरि ानमडारको पद्वकटीमे शिवा द -- 

प्री श्र जे उपरि चर जरह ख्टास्विद्‌ रघ करावी प्रतिष्ठा करावी 

+ इनका परिय पे० जेन काव्य सपरह मे दिया जायगा । 

८ इनका विग्रेष परिचय दै० जेन कान्य थमे छि जायगा । 








सोछहुष्छः फकशणः 


ररी 


सथ्स्कारिक-जीदन वैर 
छ्तोष चटनाए 


रज ररि 
छले प्रकरणो मे सूरिजी के जीवन-चरित् 
सम्बस्थी सभी विपयो पर काफी सिस्य 
दै इनमे मतिरिक्त ओर भी क॑ रेति- 
हासिक मौर जनश्रुति मे प्रचलति वतोका 
ल्ट न करने से “जौवन-चरित्'? कीः 
[24 १ (1 40841 = असम्पूर्णता अदुभव कर्‌ इस प्रकरण मे उन 
सव वातो को वहत दी सक्नेप से छिसते दै । 

जव सूरि महाराज सम्मा में थे, वैवं मालकरोट से हर्यनन्दनः 
रत्रराभ, सुनि व्ध॑मान, मेवा, रेखा आदि ने सस्कृन मे एक विस्तृत 
सावत्सरिक पन्न > दिया था, उसमे सूरिजी के गुणातुवाद मे अगे फे 











८ ष पन्न फो नकल इमा पाह, विष्वृत्त दोनेकै कारण यदा 
प्रकाक्वित नष्ठाकी मद्‌।1 स० १६८८ या स० १६६६ में य पत्र सूरिजी 
कोद्विया गाथा उस्र समव सूरिजी के साथ उ० रे्ननिधान उ जय~ 
प्रमोद, शरौन्द्र, रवन्द्र, धर्मसिन्छुरहर्षवछम, साधुवह्म्‌, धुण्यप्रचान, 


चमत्कारिक.जीवन भौर अवरोप घटनां रष्टऽ 





प्रकरणो मे छिखित जीवन कौ सुख्य-मुख्य घटनामो का वर्णन कर्तं 
हए “दिदीपरय्या पुनयौगिनी सावका सूरिमन्त्रस्फुटाम्नाय संमाधका" 
ङिखिादहै। इससे जाना जता मापने स० शदेर६्मे जय 
कि रस्तक मे चातुर्मास फिया था, वदा से दिष्टी निद्टवततीं होने से 
दिही पधार कर ६ योगिनीएंको सपने सुरिमच्र कै प्रभावसे साधित 
की होगी । 

आपकी घाज्ञा से बहुत-से विद्रानो मे अनेक प्रथो की रचना 
फी थी, जिसका उल्टेस विद्रानो के परिचय मे कर चुके रै प्रय 
र्वना फे भक्तिरिति मापे आदेश से कई जगद्‌ प्रतिष्ठाए भी हु 
थीं । जिनमे स० १६५० आषाढ शुङ्ा ६ को मद्यो पुण्यसागरजी 
प्रतिष्ठित श्रीजिनङकश्सूरिजी के पादुका का लेख “जेन ठे स्म्रह 
मा० ३ उेपद्क द्मे उपत्तुकादै। भौर सं० १६६९६ चै 
० १३ ४समद्‌ा नगर” मे प० राजप्रमोद्‌ के शि० प० नन्दिजिय के 
प्रतिष्ठित महावीर चैन्यका ठेप “भ्यतीन्द्र विहार दिग्दर्मन' भा० १ 
मेचछपाहे। 

२० १६६१ अक्षय व्रतीया को जप सुरि-महाराज, जिनर्सिदसूरिः 
० समयराज, उ० रन्ननिधान, प पुण्यप्रधान आदि चिषप्या के 
साथ नागोर पधारे । उस समय वहा फे निवासी कातेखा गोत्रीय 
स० सहसा, स० सुरतान सकर ने सपने पुत्र तेजसी, जोधा इगरसी, 
स्वणलाम, जीवि भौर भीम सुनि भादिये। यड पवर पादत्यपू्णं भौर 
प्रौ सस्रत मापा में छिला गया है । इस पत्रका भावश्यक श परिशिष्ट 
भेंदेते 


४८ युग-प्रान श्रीजिनचन्द्रसूरि 


~^ ~^~~~ ~ -----~-~^ 


पृस्वन्द्‌, पूरणमल, आदि ने सपरिवार सागैकादस्याग आगम 
राये थे, भिनमेसे “स्थानाग सू वृत्ति" पत्र ३७१ « ^श्रीजिन- 
पाचन्द्रपूरि क्ञान-भण्डार बीकानेर" मे विमानै 1 

सं० १६५५ कार्तिक सुदि १३ को जव माप उपरोक्त िष्य- 
ण्डछ के साथ सभातमे थे, तव दहदापाणक प्राम वास्तव्य सवने 
<्योत्ति करण्ड वृत्ति नामक प्रन्थ बदराया । सूरिजी ने उस न्थ 
7 स्तम्भतीर्थं के ज्ञान-भण्डार सें स्थापित किया था। यह ग्रन्थ 
पत्र १२० ) भी भव उपरोक्त ज्ञान-भण्डारमें हे । 

इसके अतिरिक्त मौर भी सेकडो 3 प्रन्थ भक्त श्रावको ने बहरा 
र क्ञान-मक्ति गौर गुरु मक्तिकाखामच्याथा। सूरिजीने न 
त्को सभात ओर वीक्ानेर के ज्ञान-मण्डारो मे सुरक्षित कर दिये । 





* यह प्रति सूरिजी ने अपने शिष्य वा० उमतिकटोल गणको दी, 
म््ोने अपने शिष्य पिघ्ासागर फे पठनाथं सक्षोधित की । 

§ खमात भडास्मे अन्य देसनेसे सम्भव दै, कुठ नया सातत्य मी 
मखे 1 खभातमें प्राग्वाट ज्ञाति षालोकी छिपा इई स ०१६९६ व० छच० ९ 
निशीथ छी सूत्र पय प्रति २६ (न० २ १६६) वाम पूरणचन्द्रजी नाष्टर फे 
प्रधम हे 

सरिजीकी क सवाई ह प्रतिया यत्त प्रजुर प्रमाणे मिछती ई । 
नेसरमेर माण्डायारीय प्रथाना सुदिभ्मं सं° १६३९ शपा शु्छा < फो 

छ्िसित प्रतिकी प्रशस्ति उक्त प्रन्यकै परिशिष्ट ए० ५ देखे । 

पिकानेर ष्टेट छायवेरी रथाद ०८२ की प्रदस्ति स प्रकार ३ - 


चमत्कारिक-जीवन अौर भवरेष धटनाए मध 


जिनं बोकानेर फ क्षान-मण्डारो मे मव भो बहुत-स 1वस्तृत > 
्रशस्तियवले मन्थ विद्यमान है ! वरिस्तार-भय से हमने उन सका 
घठ्टेख सही किया 1 

सापे प्रतिष्ठिन वहुत-से जिन-विम्ब यत्र तत्र उपलब्ध रै, 
जिनके फूटेएहमसणोदे चुफे है! अकोप स० १६१६ गौर 
१६६७ कफे ठेसो की नकछ नीचे दी जाती द -- 

( १) ५सवन्‌ १६१६ ष्पे वैसाख वदि ६ दिने मोसवाल जातीय 
रासेचागोत्रे म० हीरा भार्या दासु माण्हीरादे पुत्र देवदत्त ० देवल 
दे सुत उदयस्िव रायसिध छव युतेन म० देवदत्तेन री वासुपूरय 
चतुविदाति पट कारापित श्री परतरगच्छे श्रौ जिनचनद्रसूरिभि 
श्रिष्ठिति ॥ श्री॥ (श्री गौडी पाठ्वनाय मन्दिर--वीकानेर ) 
~ (२) ५“स० १६१६ वयं श्री पाठ्वनाथ पिम्व प्रतिष्ठत भीजिन- 
चन्द्र सूरिभि +" 

(खरी महावीरजीका मन्दिर--आक्षानियो का चौक, बीकानेर) 

शबुजय तोर्थं पर्‌ प्रतिष्ठिन -- 

^स० १६६० वपे फाटयुन सुदि पचम्या गुरो स० रत्ना पुत्र स० 
ज्ुगकेन का० श्रीचन्द्रमम विम्बं प्र० श्री बृहत्ससतर गच्डेशाऽरवेर 
साहि प्रतिबोधक युगग्रधान ओरीजिनचन्दरसूरिमि } आ० जिरनासिह 

श्श्री शाह प्रतिमोध कारक श्चोमनिनचन्द्रे इूरि युग प्रधानाना 
भ्रतिरिय किलि संवत्‌. १६९६ वर्य घन्य तयोदश्या 

८ सुस्मिन्रादि साम्नाय फर्प पत ११) 
> उनर्मेसे ९ प्रशत्तिकी नकर परिदिष्ट दी ययी है । 











1 


^ 


1 


२५० युग-प्रथान श्रोजिनचन्दरसूर 





सुरि युते बा० पुण्यप्रथान वा० राजसमुदर स्या 1 व्यरेखि प्रतिष्ठाया 
(म) मौरि विम्बमेतत्‌" #। 
स० १६६७ वपे फाटगुन शुक्छ पंचमी रुरो श्रीविक्रमनगर 
वास्तन्य भरी ओसवाट ज्ञातीय फसा गोत्रीय सा० हीरा । तद्यत्र 
मा० मोकठ ! तत्पुत्र मज्ञा । तत्पुत्र दत्त. 1 तत्पु सा० समीपा 
भार्या अमोलिक दे पुत्ररत्नेन सा० रीखाकेन । भार्या ल्खमा दे 
छाछ दे पुत्र सा० चन्द्रसेन । पूनसी सा० पद्मसी प्रमुख पुत्र 
पौत्रादि परिवार सहितेन श्रो पादर्वबिम्ब अष्टदर कमछ सपुट सहित 
कारित) प्रतिष्ठित श्रीश्ुँनय महातीर्थे री बहत्परतर-गणायीदा श्री 
जिनमाणिक्रयसूरि पटमलकरक, श्रो पातिसाह्‌ प्रतिब्ोधक युगमरधान 
श्री जिनचन्दरसुरि पुज्यमान चिरंनदु । माचन्दरा़ ॥ 
( जष्टदल कमल पर श्री महावीरजी के मन्दिर मे ( वैदो का); 
बीकानेर ।) 
श्री शत्रूजय महातीर्थं की आपने कंई चार या्ाकीथी। बहा 
सरतरगच्छके धने मापक्षे उषदेश्च से कई नए मन्दिर निर्माण 
कराये ये > मौर भी सौरीपुर, हस्तिनापुर शिरनार, साव? 
आरासन, रणकपुर, बरकाणा, संयेश्वर आदि वहुत-से तीर्थो की 
यााए की थी { जिसका रे ररनिधान छत गीव मौर अपू 


# यद ठेख र्मे प्रकरण छिलते समय पारीताना से प्रघरतक सुनिषरयं श्री 
छलसागरजी मदाराज से प्राप हुमा, इस सत्‌ के मौर भी क ठेल 
भापभोने मे मेजनेको छपा को ड, {परन्तु पे अपूणं दोतै से यहा नर्द 
द्ििग्पे६। 

> देखो परिशिष्टान्त्गत प्रशस्तिमे 1 ४ 
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वडी गही में है + । स्वीय श्रीजजिनदत्तसूरिजी ओर जिनदुदाट- 
पूरिजी, शासन-सेवा मे आपको पूर्ण सानिध्य करते ये । 
सूरिजी फे रचे हुए कर स्तबनादि भी हमे उपरब्य हुए है 
सूरिजी उच्च चारित्रमान्‌ ओर निष्ृही थै, ठनकै किसी मी 
प्रकार का अनुचित प्रतिबन्ध नहीं था। कहा जात्तारै कि वीका- 
नैर मे जय भाप भगवतीसू्र वाचते थे, एक दिन व्यास्यान के 
समय मे कर्मचन्द्रजी कार्यवद्च उपस्थित नहो सफै। सूरिजी ने 
व्यास्यान देना प्रारम्भ कर दिया, कर्मचन्द्र की माुश्री ने निवदन 
किया “भगवन्‌ । मेरा पुत्र मापा परम भक्त ओर मागम श्रवणफना 
सभिरापी है, इसछ्िमे भपङ़ो उसके मने फे पथ्चान्‌ ही व्यास्यान 
प्रारम्भ करना उचित था 1 सूरिजी ने अपनी उच्च चारि की 
प्रभाका इनश्ब्येमे परसिविय दियाभ्मे दस प्रखर श्सीभी 
व्यक्ति का प्रतिनन्य नदी रख सक्ता) म अपने विचारो मे किसी 
कफो ऊच नीच षटि से नद्य देखना । समा मे उपस्थित सभी सजन 
गण मेरे दिये कर्मचन्दर ही ै। एक व्यक्तिके खि व्याख्यान का 
समय अगे-पीे करना सुम का कल्प नहं ह 1" सर्जी का 
यहु स्यय्ट वक्तव्य सुनकर कमनन्द्रकौ मतानेकुछरेप दष्टिसे 
त्वारो ओग दसा, तो उन्हे सवत्र कर्मचन्दर ही कर्मचन्द्र चैटे दष्टि- 
गोचर हए ! यस तभी से उन्दोने समञ्च लिया ङि देमारी मोर 
सैजी भक्ति, बह मयने आत्मकत्याण के निमित्त ही होनी 














+ ये दोनो मीत “देविदाकषिक ञेन कान्य सं" मे सुद्रित ६। 
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चाहिये, मूरिजी तो निष्प्र हैँ । उपस्थित जनता पर सूरिजी के 
इस सचोर उर का काफी प्रभाव पडा † 1 

"गणधर आा्दधंशतक भापान्तर› + मे टला है किएक बार 
सुरिजी किसी नगर मे पारे । वहा एक धर्म-देषी कापालिक योगी 
सेगोको डरनेके खि काटे सोपका रूप धारण कर उपाश्ययमे 
जा धमका । सध ने इस उपद्रव निवारण के चयि सूरिजी से निवेदन 
किया, सूरि-महाराजने शेपनाग का आकर्पण कर, उपद्रव दूर क्रिया) 

क्रापाल्कि ने सूरिजी से र्णा धारण कर भौर अपनी मत्रदाक्तिते 
गर्बान्वित होकर उन्दे छने कै ल्यि मनेक प्रकार के प्रपच्च रचे 
ओर सूरिजीको करामात प्रकट करने के स्थि घोषणा की । सूरिजी 
मे शरु चनो से शान्तिपू्क ममञ्चाने का बहुत प्रयन किया, ओर 
यह्‌ भो कहा “अदो योगौ ! इन भिव्या प्रपंचोमे क्यारा है ? यद्‌ 
सव्र छोड, परमात्मा रा भजन करो । जिससे मात्मकल्याण दो 1" 
किन्तुयोगीसोधेही कन माननेवाह्ा था, उतने मधिकायिक उपद्रवे भौर 
उत्पात करना प्रारम्भ किया । इतना दी नहीं कई चमत्कार दिखाकर 
रोगाकी धार्मिक शद्धासे विचलित करनेका मी दुरसादस किया । बहुत- 


से आडम्बर रचे, तव सृर्जिोने जासन प्रमाचना के दतु सूरिमन्त्र के 
प्रभाव से उन सव उपद्रवो का विना कर उससे मधिकं चमत्का- 
रिक घाते दिला कर श्रावको को धममेदच्ड करिये! कापालिक 
1 प्रषाद्‌ सक्षेष से (बम्बर से प्रकाकचित) जिनचन्द्रषूरि चति भी 
ल्पा ई। 


% यह भ्रन्य इन्दर के “धोजिन एषाचन्द्रसूरि लान-भडारः से छप 
चुफादै। 
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व 
भी भपिको सस्राधारण प्रतिभा से प्रसायित होकर भक्त वन गया] 

एक वार सूरिजी सौग योगी फे मव्रविया सम्बन्थी वार्तालाप 
होत हण कोई अपूर्वं कायं कर दिखाने फा परामर्ज हुमा । इफ 
फरसखद्प सूरिजी ने वडनगर से जैन मन्दिर फो माफारा मार्गते 
पधा कर रतलाम से १० मीढ पर स्थित सेमछिया नगर मे स्थापितः 
फिया।! वह शानिनाथजी फा मन्ठिर अय भी माल्वदेग काएक 
तीर्थं माना जाता द, इस्त मन्दिरमे सुरिजी फी चरण पाटुकाए 
भीट्‌। व्हा प्रनि वर्प मादवासुदिर्को मन्दिरमे वर्प होती 
है, यह प्रयक्न चमत्कार योगो कः लाया टमा महेवजी फा 
मन्दिर भी अरणो फेः पास विद्यमान हौनेफरा सुना जाता ष ।* 

णक धार सूरिजी गोढवाल दश मँ पधार, वदा के ्ावरोको 
धार्मिक वत्या स मनभितत मीर विवकदीन दसङर धर्मका मदूनोच 
दिया, जिस एक फषावत प्रसिद्ध दै --जिनचन्द्रसृरि वावो भे 
ज भावियो, से वससे हाथमे पाणी † उरावियो । 

एयः वार्‌ सूरिजी सेत्ावा पथारे, वहा फे स्वने आपका सू 
स्वागत किया! उस नगर मे महद्धिंक चोपडा गोत्रीय धन्ना शाह 
निवास करते ये, सन्तान न कने कै कारण वै सदा उदासीन रदते 








+ रेस क्षौ चमत्कारिक किम्यदन्तो नाढोर क मन्दिर के सम्बन्ध मे 
प्रसिद्ध ६1 देसे -- ववा जेन मिनमदटकरा सम्मेतशिपर स्पेशक टेन 
श््मरणाक' भोर का” देरट्ड के दतिक्षास साित्यः अक मँ यकोभद्रसूर्निी 


का चसितरि। 
न उन भनरत्तवा्ोको ब्रत्तथारक यनाय ॥ 


मधष युग-प्रथान श्रीजिनचन्द्रसूरि 





थे। सरिज को समर्थं जानकर उन्दोने अपना दुख प्रकट किया। 
सूरिजी ने उत्तर मे कहा कि धर्मं ही इच्छित पदार्थदायक दै, मत 
निद्रक होकर विरोप रूप से धर्माराधन करो । जिससे ेदिक ओर 
पारलोकिक समस्त कार्यं सिद्ध दो । सुरिजी के उपदेश सेवे विशेष 
मनोयोगके साथ धर्मध्यान करने छो 1 करमर उसके सात पुत्र हुए । 
एक चार जव सूरिजी फिर सेच्ावा आये तव उनके पुत्र चोलाजी 
अर भोखाजीने उनसे दीक्षा रहण कौ 1 कह वर्पो वाद्‌ उन्दोने सूरिज्नी 
की आज्ञा से से्रावा मे चातुर्मास किया, एस समय मे महामारी का 
न्योग फेडा, तव उन्होने उपद्रव शास्त कर रोगो को चमत्कृत किया । 
समाधि-मरण से वदी दोनो दिवंगत हुए, सथ ने उनके स्तुप 
वनाये । आज भी वे स्तूप विद्यमान ह मौर चमत्कारिक रै 1 

उपरोक्त चमत्कारी बात्तो फो हमने बहुत ही संक्षेप करफे छिपी 
दै, विस्तार से जानने कै ल्य उपरोक्त भ्रन्थ देसना शचचादिये । 

वास्तव मे मदापुरपो का जीवन ही चमत्कार-मय होता है । 
-उनरे पित्र आचार मौर अमोघ वाणी जन समुदाय को म॑त्रमुग्ध 
कर छेती दै, अौर भक्तो कै कार्य अपने आपदी सिद्ध दहो 
जाति है । सूरिजी जहा विचरते थे, वहा दुप्काल मे भी वर्पा हो कर 
सुका हो जाता था, महामारी रोग मादि उपरान्त दौ जति थे; 
देसी हुत-सी वतिं पट्मवलियो मे पाई जाती है । 

“महाजन चसच सुक्तावटी मे लिप है कि सूरिजीने १८ गो्ो- 
को प्रतिवोध देकर जेन वनाए जौर यह सी ल्खिारै किं जेसटमेर 
मे किसनगढ के राठीर मोदणर्सिह जोर पाचीक्षिह को प्रतिमोध ठे 
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कर व्रतधारी श्रावफ़ बनाए, उनसे श्युहणोतः मौर 'पीचा' गोत्र 
सिद्ध हुमा। 
पट्राबखियो मे छि है फि आपने प्रत्तिमोत्थापक छुम्पकमन 
का सव जोरो से उच्छेद कर फे श्रावको फो शुद्ध श्रद्धावान्‌ बनाए । 
गणाधीरवर श्री हरिसागरजी मक्षाराज स० १६६२ वै व० १० 
फेः फार्टमे लिप्ते हैँ कि--"महमदावादमे सवाक जातिमे एक 
“कड़ीया' नामक गोच ह । उस गोत्रवाछोको अरीजिनचन्दरमूरिजी 
महाएनने सुखी वनाए है । श्रीयुक्त चिमनखालजी # कीया ठि० 
सेखनापाडा मा सु० अहमदायदि गुजरातको पत्र दैमैपर जरूर विभेष 
हकीकत मिरेगी, इन छोगा का बनाया हुमा मन्दिर जदमदावाद्‌ मे 
है। धर्मदारा पाीतानेमे 8, भोतो कटिया कौ धर्मभाढा के नाम से 
प्रसिद्ध ह । 
सूरिजी का मार्ज मौर पुनीत जौवन हमे सन्मर्गगामी वनने 
मे सदायक ले यही अभिटापा रखते हए कचिवर समयघुन्दरनी 
रचित सुगुर मदिमा छन्द द्वारा सूरिजीकफा विमल यशोगान गाते हए 
श्वरित्र सम्पूर्ण किय! जाता है । 
नोर चमत्कायी घटनाओं भौर गोत्र श्रतिवाध कै विषय में प्रमाणा- 
भावसे ह्म छ मर्ह कष्ट सक्ते। भोसषार जातिके इतिक्समें 
शुमोत” मोच स १३५१ कात्तिक छदी १३ को सेढनगर मं मोननो 
के प्रतिरोध पाने से प्रतिद्र दोना हिला है । 
* गगाधीश्जीके छिव अनुतार हमने इन्दं हभण कां द्विषा था, 
ठेक्ठिन उका कोट उत्तर नं भिदा । 
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॥ सुषु बदला छंद ॥ 


अवछियो अकबर तास अगज, सव गाहि सलेम । 
रेप अडख आजम सानसाना, मानरसिह्‌ सु प्रेम ॥ 
रायरसिह्‌ राजा भीम राउल, सूर नय सुरतान । 
वड वडा महिपती चयण मान, दिय आद्र मान ॥१॥ 
गच्छपति गाये, जिनचदसूरि खनि मदिराण 
अकवर थापियोजो, युगप्रधान गुण जाण [भा०॥ 
काञ्मीर कावुख सिन्य सोरठ, मारवाड (मेवाड । ) । 
शुजरात पूरव गौड दक्षिण, समुद्रतटं पय लाड ॥ 
पुर नगर देश प्रदेश सगटे, भम जेति भाण (भावु०) । 
मापाढ मास समीय वपे, सुगर पुण्य प्रमाण ॥२॥गछ०॥} 
पच नदी पाचे पीर साध्या, सोडा क्षेत्रपाङ । 
जख बै ज्ञेथ अगाध प्रवहण, थाभीया तत्का ॥ 
१० किते किता कहु बान । 
परसिद्ध अतिशय कला पूरण, रीक्षवण रायाण ।र्‌॥गठ०५# 
गच्छणज गिरयो गुणै गाढो, गोयमा अवतार । 
बड बखतचत चरहत्यरतर, गच्छ सिणगार 
चिरजीवो चतुर्विध सघ सानिध, करड कोड क्स्याण । 
गणि 'समययुन्दरः सुगुरु भेटया, सफल आज विदा ॥ (गट ० 
इति परस प्रभाचक युगप्रधान छखगुर महिमा छन्द्‌ सम्पूणं 1 
--६>< \ -- 
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५ ८५५ प | 
५ | {)/ २61 | {५५ | (५ { ॥ १1 प~ 4. 
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[क 
फारषशष्ट (सू) 
विहार प नं० १ 
एयुगप्रधान चन्दरमूरि कृत नांदि अनुक्रम इच्छ 
१ चन्द्र ८० १५६५चत्रवदि १२ जन्म नाम श्ुर्ताण' स० १६ 
दीक्षा शुमतिधीर' नाम, स° १६१२ भाद्रवा सुदि £ 
शुरौ षदं स्थापना श्रीजिनचन्दरसूरिः नाम । 
> मद्ण 
३ बिलास 


¢ मेर १२ जेसङपेद चडमास शसूरिपदं राउल “मादे दिवरान्यो 
५ बिमछ१३ बीकानेर चडउमास > 


६ कमर १४ वोकानयरि च० ३ परिग्रह त्याग विक्रषपुर। 
७ कुराल १५ महेवड चउमास 

८ विनय १६ जेसख्मेर ५ 

६ देम १७ पाटणि ६ प्र० चचां जय अभयदेवर सूरि 
१० रज १८ खमाईइत ७ 

११ आनद १६ पाटणि € 

१२ निधान २० वीसखनगरि & 

१३ रन्न २१ वीफानैर १० 

१४ विजय >> जेसल्मरं ११ 

१५ तिरर वौकानेर १२ 

१६ सिंह २४ नडुखदई १३ 


भन्न 
क्न हः 


परिदिष्ट (क) २६१ 





३६ त्त ४५ सूरति ३४ 
३७ पति ४६ महमदापाद ३५ 
इे<कल्याणष्ट७ पाटणि ३६ तिहा चडमास करि अहमदायाद्‌ आवी 
सध वढावी समाइति सान्या, तत्र श्रीजी > ना तेडा 
मान्या, अमाड सुदि ८ प्रस्थान £ चाल्या । फाशुण 
सदि १० दिनि पटुता 
३६ शेखर ४८ जाोर ३७ 
४० कीर्ि ४६ लादोरि ३८ 
४१ मेर ५० दपण ३६ रात चोर यदटा धुस्तक सर्वं छेद गवा 
पर अव थया पुस्तक आन्या पाटा । 
४२ सेन ५१ खहोरि ४० 
४३ सिह ५२. हापाणड ४१ कऋपिमतो ~ छन कुमतिङ्दाल प्रन्थ (सो) 
टड श्रीजी हुजुर कोधड फुरमाण 
८ काठ्या ? ) 
४४ करट ५३ जेमटमेर ४२ 





% श्रीजी बादश्चादका स्फेत वाचक या सम्राट अरुषर सौर दसफै 
नाद्‌ स्रार जहामीरके स्यि यदी स्केत छिलादै। 
= कपिमनी शन्द्‌ «तपा गच्छीय का संकेत धाचक दहै 1 
श्रीमान्‌ मोहना दरोचदं देशान ्युपप्रधान निर्वाण रासण्फे सार 
कपिमती से दुका मता निर्दया किप ह, टेक्रिन खरतर गन्छोय प्न्य 
मँ अनेक जगह "पिमतीः विशेषण तपागच्छवास के षि ष्ठी प्रयुक्त 


क्िपादै। 





२६० युग-्रधान ग्रीजिनचन्दरसूरि 


१७ हप २५ वापहाऊ १४ 
१८ प्रमोद्‌ २६ बोकानेरि १५ 
१६ विशा २७ महिम १६ तरान्कुंअन्मण्यून्चेद०सूरस्युणनेमिचैत्य 
चिचि सौरोपुर यात्रा, चन्द्रवाडि ह्णाउरि भव्या 
२० सुदुर २८ सागर १७ 
२६ नारनउखि १८ 
२९ नन्दि ३० रस्तकि १६ 
२ सिधुर१९ बीकानेरर० 
०३ मदिर ३२ बीकानेर २१ चीकानेरथो जेसखमेरु आवता 


पट्वी चै ताल उवाञ्या 
२४ कटोछ३२ जेसलटमेर २२ ॥ 


२५ धरम ३४ दै राउर २३ 

२६ बलम ३५ जेसटमेर २४ 

२७ नदन ३६ चीकानेर २५ 

२८ प्रधान २७ सेरुणा २६ 

२६. खम ३८ वीकानेर २७ 

३० बरदधनदे६ जेसर्मेर २८ 

३९ जय ४० आ्छणिकोटि २६ 

३२ प्रम ४९१ जारोर (३०) ऋपिमतती चस्वा जय ३० 

३३ सागर ४२ पारणि ३१ 

३४ समुद्र ४३ अहमदावि ३२ 

२५ कुजर ४४ संभाईइते ३३ सध आप्रहि अहमदावाढ मवी 
्रीराक्ुजय यात्रा 


परिरिष्ट(क) ०६१ 











३६ दत्त ४५ सूरत ३४ 
३७ पति ४६ महमदानाद ३५ 
३े८कल्याण७ पारणि ३६ तिहा चउमास करि अहमदावाद्‌ अवी 
सघ वदृावी खमाइति भव्या, ततर श्रीजी>‹ ना तेडा 
आन्या, ममाड सुदि ८ प्रस्थान & चाल्या । फारुण 
सुदि १२ दिनि पट्ता 
३६ शेखर ४८ जारोर ३७ 
४० कीर्ति ४६ छदोरि ३८ 
४१ मेर ५० हापाणद्‌ ३६ राई चोर पटा पुस्तक सर्वं रेड गया 
पर अथ थया पस्नक आन्या पाटा । 
४२ सेन ५१ छहोरि ४० 
४३ सिंह ५२ हापाणदई ४१ बरःपिमतो - कृत छुमतिङदाल प्रन्थ (सो) 
ट्ड श्रीजी हुजुर कोधड कुरमाण 
८ काढ्या १ ) 
४४ कटज ५३ जेमटमेर ४२ 





ॐ श्रीजी यादुशाहका स्केत वाचक यदा सम्राट अकवर भौर इसके 
वाद्‌ सघ्राट जदागीरकै ट्य यदी स्के छिखा दै । 
+ कऋपिमती शन्ड ¢तपा गच्छीयः का सकैत घाचक दै | 
श्रोमान्‌ मोह्नटार देखीचद्‌ देशादूने शयुयप्रधान निर्वाण राः के सार 
कऋपिमती से लु का मता निर्द॑त किषा है, टेकिनि खरतर गच्यीय ग्रन्थो 
मं भनक जग "पिमतीः विशेदण तपाच्छवाों फे षयि षी प्रचुक्त 


क्िणिदै। 


२६२ युग-प्रधान ओभिनचन्द्रसृरि 


~^~~~~~~~-~ ~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ 


इति नादि।५४ महमदावादि ४३ माह सुदि १० वदी प्रतिष्ठा सोमजी 
५५ समाहत ४४ श्री राजाजी ना तेडा - 
५६ सहमदावादि ४५ त्र बरहानपुरि श्रीजोयें चीनारथा, 
पठ डर प्रमुख गामे यड्‌ घगा छाम रेड राजनगरि 
न्या, अचर श्रौ कर्मचन्द्र मन्व पतेक्न थया 
५७ पाटणि ४६ 
५८ संमाङत ४७ 
५६ अहमदावादि ४८ 
६० पाटणि ह 
&१ महेवई ५० का० कम्म प्रतिष्टा करावी 
६२ वी कनेर ५१ तच प्रतिष्टा 
६३ वीकानेर ५२ तत्र प्रतिष्टा 
६४ खेर ५३ राजा ५'सूरिवादिवामान्यो जोधपुर थकी । 
६५ मेडक्ड ५४ अदहमटात्रा (2) सपर रइ तेडड राजनगरि 
सान्या 
&& खभाईइत ५५ 
६७ भम्हदाबादि ५६ 
६८ पाटणि ५७ जिनशामन नै कामै आगरे श्रीजी कन्दर 
पारया, पटे पटदर्शन सुगता करान्या 
६६ आगर ५८ 
७० वीलाडे ५६ स्वर्म 
इसे पवात्‌ जिनदत्तसूरिजी सम्बन्परी कई वाति छिसी है लेकिन 
उप्रासगिक ोनेसे उसकी नक मी नदीं दी गई जौर नव्छकदही 
चनाया गया । 
( पत्र १ दमारे संग्रह मे तत्काटीन लिखित ) 


* जोधपुर के तर्कालीन नरेश सूरसिदजी (सू्ंसिदनी) । 











परिरिष (क) २६३ 





विदार पत्र नं०२ 


सवनं पनर ६५ वै्ाप (ख) वदि १२ अन्म । जन्मनाम 


सवत्‌. १६०२ 


प्युरताणः दीघा । 
दीक्षा कीधी 1 शुमत्तिधीर' नाम दौधड ॥ 


सवत्‌ सोख्सड वारोतरड भादवा सुदि £& गुरवारइ पद्‌ दीधउ 


सबन. वासेतर 
सन्‌ तैरोतरड 


स्वन्‌ १४ 


यन्‌ पनरह 
मवत्‌ सोलोत्तरड 


सवत्‌ सतरोतरह 
सवत्‌ १८ 


सवत्‌ उगणीसोत्तरड 
वीसोत्तरद 

इ कवीसोत्तरड 
वावरीसोत्तरद्‌ 


तेवरीसोतरह 
चउवीसोत्तरड 


चवीसोत्तरद्‌ 


श्री जेखल्मेर चउमास 
चीकानैर चउमास । 


चीकानेर चडउमास, परिपद्‌ त्याग । म 
णड महोच्छ्व कीधउ । 

मिव चडउमास । तिहा 
जेसटमेसं चउमास, वीदा० 
पारण च०.नर०्चर्चाजय मभयदेच सूरि 
खभाहत चउमास, सा० कम्म नड प्रद्‌ 
मवण 

पाटणि चरमास 

वीकानेर । 

बीकानेर, सागा आग्रह्‌ । 

जेसखमेर, भिचि नागोग हसनङछीपान 

जयलाभ परसारउ 

चीकानेर 


मङ्ख, ररर नड भय काती- 
स्याद १० {नवत्यउ | 
चापडाऊ 


छम्मासी तप 


र्र्‌ युग-प्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरि 


~~~ ~~~ ~~ ~~ ^^ 


इति नादि।५४ अदमद्‌वादि ४३ माह सदिं १० वडी प्रतिष्ठा सोमजी 
५५ संभादत ४४ श्री राजाजी नात्तेडा 
५६ सहूमदावादि ४५ तत्र वरहानपुरि श्रीजोयेँ चीतारया, 
पठ्‌ हैडर प्रसुख गमे यह्‌ घगा छाम ठेड राजनगरि 
आन्या, अत्र श्रो कर्मचन्द्र मन्त्री परोक्ष चया 
५७ पाटणि ४६ 
५८ खभाईइत श्छ 
५६. अहमदावादि ४८ 
&० पारणि ४६ 
६९ महेवई ५० का० कम्म प्रतिष्टा करावी 
६२ वीकानेर ५९ तच्र प्रतिष्टा 
६३ चीकानेर ५२ तत्र प्रतिष्टा 
६४ ख्वेरह ५३ राजा \-पूरिवादिवामाव्यो जोधपुर थकी । 
६५ मेडतद ५४ अदमदात्रा (द्‌) सर रइ तेडड राजनगरि 
आल्या 
६६ सभाइत ५५ 
६७ अम्हदावादि ५६ 
६८ पाटणि ५७ जिनश्चामन नै कामै आगर श्रीजी कन्द 
पारया, पटे पटदर्घन मुगता करान्या 
६६ आगरइ्‌ ५८ 
७० वीखडे ५६ स्वर्म 
इसके पयात्‌ जिनदत्तसूरिजी सम्बन्धी कई वाति ट्ख हं ठकि 
उप्रासंगिक होनेसे उसकी नक्छ भी नदीं दी गई जर नव्छकटी 
चनाया गया 1 


( पत्र ९ हमारे संग्रह मे तत्काटीन छियित) 
* जोधषुर के तत्कारीन नरश सूरसिहनी (सर्वसिदजी) । 
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विहार प्र नं०२ 


सवत्‌ पनरह ६५ वैगाप (स) वदि १२ जन्म ] जन्मनाम 


सनत्‌ १६०२ 


सुरताणः दीघा। 
दीष ीधी ॥ स्सुमतियीरः नाम दीघड ए 


सवत्‌ सोरढसद वायेतरड भादवा सुदि £ गुरुबारद पद्व दीधउ 


सवत्‌ वारोतरड 
स्यत्‌ तेरोतरड 


सेवन्‌ १४ 


मवत्‌. पनरडइ 
सवत्‌ सोत्तर 
सवत्‌ सतरोतरइ 
सघत्‌ १८ 


सवत्‌ उगणीसोत्तर 
चीसोच्चरइ्‌ 
इफवीसोत्तरष 


वायीसोत्तरड 


्ेवीसोतस 
चउवीसोत्तरड 


सचचीसोत्तरड 


श्री जेसल्पेर्‌ चउमास 
वीकानैर चउमास । 


वीकानेर चडमाम, परिग्रह्‌ त्याग 1 मण 
साण्ड महोच्छव कीधड। 

महिवई चडमास । तिहा उम्मासी तप 
जेसटमेर चञउमास, वीदा० 

पाटण चणनरण्चर्चाजय मभयदेव सुरि 
खभाटन चडमास, सा० कम्म मद्‌ आग्रह्‌ 
चड० 

पारणि चमस 

वीकनेर 1 

वीकानेरः, मागा आग्रह । 
जेमखमेर, परिचि नागोग हसनङ्कनीसान 
जयलाभ पडसारउ 

योकानेर 

नह्ल्यइ, टकर नउ भय काती- 
सुदि १० निवेस्य । 

वापडाऊ 


मद युग-प्रथान ओ्रोजिनचन्द्रसूरि 


छावीसोत्तरड बीकानेर 

सतानीसोत्तरह महिम, जा-ख- म~ म-यूभ । चनद्र-मू-सु नेमि चे 
धिचि सोरीपुर यात्रा चम्दवाड हुथणाउर परइ भाज 

अटावीसोत्तरढ आगरड 

उगणतीसंड नारनउङ ` 

तीसई सुस्तकं चडउमास 

इगतीसद्‌ वीकानेर 

वत्तीसड बोकानेर 

तेतीमद जेसरमेर 

चउतीसइ देराउर 

पदुतीसड जेसख्मेर 


~~~ -~-~^^^^ ~~~ 


छती यीकानेर 

सीस सेरुणः 

अडतीसद बीकानेर 

गुणताठ्छ  जेसट्मेर 

चाल आसणीकोट 

इकतालद जालोर चउमास 1 च्चाजय 
चयार पारण चमास \ चर्वय ~~ 





& विहार पन्ने सूरिजी कौ विजय टिष्ी दै, यदी वातत दिष्तार 


छस्मवन्द्र कृत “छविद्धित परपरा नामक ग्रन्थकी प्रश्रं इस प्रका 
षिवी ६ - 
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त्रयाच्छ अहमदायाद्‌ 
चम्भाख्ध  खभाडन 
पदूाल्ड सूरत चउमास 
छयाल् अहम्मदानाद 


मउताल्ड पाटणं प्रजी ना तेडा आच्या आसा० सु° < चार्या 
अढताल् जालोर चञउमास 
शुणपचामह लाहोर चउमाम 


पचासड हापाणई, चउमास 

इकावनह खादर 

वायनः हापाणड, चोर आधा थया पोथा लाधा 
तिपन जेसट्मेर 


्उपनड अहम्मदायाद्‌) त्र श्रीजी रा वरदाण श्री जी पीताग 
पचाननः ग्रभाइत 





दमे पत्तनके च राजनगर, विद्वत्समक्ष पुन + 
कत्वाष्टादद्य वासराणि सततत, यावच घाप शाम्‌ | 
पूर्य श्री जिनचद्र सुरि गुरूणा, मूरी कृता मेन च । 
किचित्‌ जत्व मदोद्धता, विजय युक सेनादि पा" ॥१॥ 
वार्थं पाग मोर राजनगरमे जिनचद्रसूरिजीन पिगभरोग्िः भू्िणि 
१८ दिन तफ विद्वानोके समक्ष दास्ता धरन वदिन परिय । 
पवजय प्ररल्ति काव्य से नात होता है कि वद नाध््राणं भाण 
रचित श्रवचन परीक्षा" के सम्बन्धरमे हमा था । रस विगषोभपूत्नि 
विनय टित रै, समव है बद ४ एषात्र कार्ण दही! 
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छपनई अहस्मदाचाद 
सतात्ननड पारण चडउमास 
अरठाचतनद सभादत 


गुणस अहमदवाद्‌ 

साट्ट्‌ पाटण चउमास 

उगमट्ड महेवई, काकरियई कम्मह प्रतिष्टा करावी 

वासदद् चीकानेर, तत प्रतिष्ठा 

तैसय्द पिण वीफानेरः प्रततष्ठा 

चउसद खवर चउमाम, श्रीराजाञी वादण आयो जोधपुरथी 
-पटमख्ड मेडतईइ च०) अहमदाबाद रा तेडा आया । 


छामट्ड्‌ सभाहत 
-सतसखई अहस्मदावाद्‌ 
-अटमट्ड्‌ पाटण चौमास 
गुणहत्तरदइ  आगरई चोमास 
सत्तर चीखाडड चडउपास ।* 
(पत्र १ हमरे सप्रह मे १८ वौ शताब्दी म पूर्वाद्ध' मे 
कवि (राजखमः के लि०) 


~ ४. ~~ 








* विक्षर पत्र भआादविको प्रतिय मे बके स्प्रान प्रव ङ्ख इजा दै 
दमने यथाप्रलण वके स्यान वक्र दिवा! 


(= 
फार श्ट (ख) 
॥ क्रिया उद्धार नियमपत्र ॥ 

॥1 ठ० ॥ श्री प्रवचन बचन रचनायै ॥ ॐ सिद्धि ॥ ओीमदहि- 
-कमदुर्गस्यस्तत्र भवद्भि = श्रीमन्निनचन्द्रसूरि सूरीव्वैर्विनिप 
दर्थिधि वारण वार्ण क्रि करोर वर सुमति सुविहित 
यति सतती रतुकपयाद्धि स्प्ेप्य प्रेक्षया सुत्य यामि जगणमूत्रणा 
सप्रनिना मम्मत समति सगत्याद भ्रामोद विनोद कोचिदरपणैरूसी- 
छना विगतायेन श्री मन्पुविधिसव्रेन तयेतिकरणपूर्वकसुत्तमागे 
निवेचिता सा चैषा ॥ 

(१) चउमासि माद एकं सत्रि एक सामग्री > रहड । वली कोई 
बीजा तप प्रमुख नड कारिं रहः, तउ सुख५ विहारीय कथन माहि 


रह्‌ ॥ १ ॥ 
(२) जीय क्षेज्ड जे सामप्री रघिवा मव तीयड कषेत्रड वस्त्र 


कवरादिकु विहरड 1 साघुनह प्रत्येकि वेस ३ बिहरिवा, साध्वी नह 
चेस >, फदाचिनि तिहा न मिल्ड तउ जिहा सामग्री नरी हुड तिहा 
विहर, आस्ता पूर्वक ॥ २ ॥ 

(3) पाचे तिथये विग निषेध सर्वदा, आल ग्खानादि विना । 

पिगेप तप रा ऊरणटार यथाराक्ति मोखा ॥ ३॥ 

(४) अब्टमी चतुर्नौ समर्यं साघु उ(प) वाम फर । 

कदाचि न करड तड मभ्वि्ट नीवी करइ ॥ ४ ॥ 
~ पै ती 
> सवादा + मु्य-षयादे फे स 
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५) ख्बु शिष्य बट ग्लान रा कार्यं टा, वोज टफि न रहि 
रणा आहार } उत्तर वारणा, पारणा, मारग मोकला ।५॥ 

(६) जिणि क्षेप्रि नवड जिष्यादिक मिख् तेदनड पदीक ' मिच्द्‌ 
तेहन पदीक दीक्षा दियर, पर गणीदाः< दीक्षा न दीय । नरीन शिष्य 
ने १०५ को मार्ह पदक न हुवह तड गणि पिण वेप पहिरावड ।६। 

(७) गणी तप प्रमुख नादि न करट ॥ ७॥ 

(८) णरटं ठाणद विहार न कर्ड । एकट्ड क्षेति पिणन्‌ 
रह्ड । स्वच्छन्द पणद्रं एरुड रहड ते माडछि वाहुर ॥ ८ ॥ 

(&) वणारिस उपाध्याय पदीकरे ञे रिप्य दीख्यौ हुव ते 
पापो चोमासड पग पणा दिने वादता पहिख्ड दीख्यउ ते वडउ, पर 
दीखाणउ ते ल्वु 1 पट्‌ जि श्रीपूञ्या तीर बडी दीख्या लिय, 
तिदा थी बड हुडा व्रत पर्य्याय मिणण्ड। नाम पिणिवडी 
दीष्छायद श्नपूज्य दियद । माडल रा तप परिखा वहड! यिहु उपधाना 
ताइ अर्गला न्ह । वहि सकः ते वहड ॥ ६ ॥ 

(१०) श्री पल्य जिणि देसि हृव्छ तियद देस माहे जे जिप्य 
हुव, साधु नह ते पूज्य पूवो चारित्र दवय । कोरा ४० माहि 
पूरराविवा । उपरान्त हुव तड दीघ्ना देता पूावण रा विशेपको नदीं 
श्री पूज्ये दूा देड ज मेल्या छड श्री वीकानयरा देस मादि पूञ५ 
हव्ड तउ रिणी प्रमुख वीफानेर रा देस माहिखा साघु श्रीपून्प 
पूवी दीखट्‌ ॥ १०॥ 





कचाघक, उपाध्याय सादि प्रदो से विभूषित 1 > गणय = सघु्ायः 
( खयाढा >) का मपिपति, तथा नयिः पद्‌ मी दिया जाता दै) 
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(११) जिणा जगह तीरइ दिक्षा डीयो हुव अनई गुख्ना कथन 
माहि न चाच्छ अनह सथाडा वाहिर नीसरड, तेहनद्र वीजा गच्छ 
वासी साधु श्री पूज्यरा मादेग पाय कोई रसिता न ल्दई ॥११॥ 

प (१२) तथा अहोरात्रि महि ५-० दात सङ्षाय करणा ! भणिवड 
गुणिवड तेहू सञ्चाय ॥ १२ ॥ 

(१३) मा वेड स्त्री पुरुप नड पएकटी स्मी माई वहिनि ए 
श्री पूज्य पूावो इज चारित्र वियद ॥ १३॥ 

(१४) प्रहर उपरान्त उपाश्रय माहि पक्डी भ्राविका एकटी 
साध्वी नाव । काड पूिवा कि वादिवा आच तड ४।५ मिरी नद्‌ 
अवट ।[ १४ ॥ 

(१५) पाडिदैर्‌ चस्त्र॒कम्बटादिक सरतऽ~- वरत्ड न ख्दणा । 


कारणि मोकला ॥ १५॥ 
(१६) च्छट मध्यम जघन्य भाग ३।५।७ वड भोदिवा, नया 


युराना पाता जाडा विचारि नड 
तिन्नि फिसिणे अन्ने, पचड इट इुव्वदाद गिन्देवा । 
सत्तय॒परिञुन्नाड, एथ उक्रोमग गहण ॥ १॥ 
॥ इतिग्रौ ब्हतकर्प वचनात्‌ ॥ १६ ॥ 

(१) वाभिग्रा, व्राह्मण जाति रे जोग दीक्षा दैणी | १५ वर्ष 
मादिखा श्राह्यण दोसिगा । जीयडई व्राह्मण रई फलि मध्र मास न 
चापर, ते दौखणा पएररीक्ना करि ॥ १८१ 

(१८) विम मामि साघु सधात निरा भागलि पार्टि जिम 
सजम निर्वह, तिम ग्रिदार करणा साघु साध्वी ए ॥ १८ ॥ 


+ उवै विना मी घट सर्ताद्दोतो 
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(१६) जेषड काछि एद्‌ नगरी णक उपाश्चयि कदाचि रदिवा 
सयोग न हुव, तउ प्रमाति सक्चाय एकटा करणा । जु २ उपाहरद्‌ 


उपाश्रए नउ 1} १६ ॥ 
(२०) पडिकषमणड वछि माडछि सगे जतिये एफ़ठड करणः 


एकणि उपासरद्‌ रहता जुयउ पडिकमणउ जको करड, चि मुण- 
विहारी, पदीक रा अदेश दियड कारणि ॥ २० ॥ 

(२१) पोलाछ-वाला माहततमा* मोखा तेद सउ परिवा(परिचिय) 
न करणा | माहतमा द्रव्य ह्िमीया नह भणावणा न करणा । कोद 
सुनिदित माहतमा डा जाणि मणावेद्‌ तड भणावड । ऋषीर्वर आप 
माहतमा तीरड भण तड सघनी अनुमति भण्‌ भणावः }। २१॥ 

(रो साध्वी एकद सेत्रि एक वरस उपरान्त न रह, भिण 
उपाश्रयि चउमासि कीधी हवः तिहा चउमासि नह पारण वि मास- 
के (ल्प) वोजद्र थानफि रद” पछ मूखाद््‌ उपाश्रयि रह, भिका 
सामम्री.रहद ते साध्यो नो वस्त्र पाप्रनी चिन्ता कर्ड, अने साध्वौ 


पिणितेदना कथन माहि चाढई ।॥ २२॥ 
(२३) प काठ हुती चठमासि माहि साघु साध्विए्‌ 'विनेएः 


तप करणा ॥ रछा 
(२४) साध्वी पुस्तकादिक साधु नइ पूरा (छी?) बहिरड ॥२४॥ 


(२५) यतियह आपण कामि करोत पा्नादिक न करणा (२५५ 
(२६) जक्रो विशेष वदरामि आपणई भावि चारि सियड सु 
जिह तेदना मन हुव ते तिहा चारित्र छियड 1 सामान्य वश्मि 








* भत्येरण --जिन्टे कि क्रिया उद्धार के समय शियटचारो रहने से 
साध सूस निकाठे गये पे। 
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जे जण प्रतिवोनया हवड ते तियडज सनि दीक्षा लियद्‌ ज ठामि 
उामि सुख घातड तड न दीखणा | 

(२७) जेदना माविव्र (माता-पिता) काढ वान्ा करड ते छु छात्र 
नड सप नः कदि ठीक्षा देणी । सथ यथा योगि उदयम करणा । 
यतियडऽ जिम उड़ा हव्ड तिम न करणा ॥ रगा 

(८) साधु साध्वी नड जे पुस्तक पाना जोदरयइ ते भिन्न 
भिन्न श्रावक नद्‌ न कहणा, यथा योग्य ते सव नद्‌ कहणा) श्रौ सध 
यथा योग्य चिन्ता करणी ॥ २८ ॥ 

(२६) गच्छ माहि इषौ माहो माहि पठन पाठन य॒ उदयम 
करणा । भणण हारे पिणि विनयपूर्वक भणिवा ॥२६॥ 

(३०) को करागी नयड आवद तहनी परीक्षा करड, माम २ 
सीम । > माते भल्ड जाणद्‌ तड दौखः ॥ २० ॥ 

तथा प्रपीरवय सया मघाड़ा जिकह्‌ पौसाख माहि छट, तियई जके 
चेला कीधा छ, जियारी जाति पाति जाणियई जियः, गाम मारि 
मता रटत, स्तिया री सासि भरई, सगड सणीजउ मलग दूकडड 
( निक्टवत्ती ) दिखा सु कपीष्वरा माहि मन मानद तञ, 
श्री पूल्य रड आशि आणी जइ ॥ तया पोट माहि माहातमाने 
प्त्या-इद्धरई ति सघाडा वद्ध धालणी परजे चेल केडडरापञःनियानड 
म घारणा वासई अधोवारि न राखणी । वलि जि पूर साड माक 
ति षि वरख रूडा रह सथ रा मन मनावि प्री पूज्या तीरड आयि 
श्री पूज्या रइ मनि मान्य, प्रपीदवसा री माडलि माहि आवह्‌ ॥ तथा 
जियदकषीश्बरे चेटा १२ पोसार मादिखा योग्य जाणी सप्रहया | तियद्‌ 
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(१६) जयद्‌ कालि एकढ नगसो णड उपाश्रयि कदाचि रदिना 
त योग न हुव, तर प्रमाति सक्चाय एकटा करणा 1 जृए २ उपाहरद्‌ 
उपाश्रए नउ 1 १६ ॥ 

(२०) पडिकषमणड वि माडछि सगे जतियै एफठड करणउ) 
एकणि उपासरद रहता जूयउ पडिकमणड अको करद, वि मुख- 
चिहारी, पदीक रा अदेश यह कारणि 11 २० ॥ 

(२१) पोसाछ-वाला माहतमा+ मोफरा तेह सउ परिचा(पसिविय) 
ने करणा । माहतमा द्रव्य छिगीया मद्‌ भणाबणा न करा । कोई 
सुबिदितत माहतमा रूडा जाणि भणाचह तड भणावड 1 चपीर्वर आप 
माहतमा तीरड भण तड सथनी अनुमति भणद भणावः ।{ २१॥ 

(२२) साध्वी एकड्‌ सेत्रि एक वरम उपरान्त न रदड, जिणद्‌ 
उपाश्रयि चडमासि कीधो हुवड तिहा चउमासि नई पारणड वि मास- 
कं ६ स्प) वोज थान रदद, प मूख उधाश्रयि रद, जिका 
सामम्री रद्इ ते साध्वौ नो चस्वर पात्रती चिन्ता कण, अनह साध्ी 


पिणितेहुना कथन मादि चाख्द्‌ । २२॥ 
(२३) केष कार हुती चउमासि मादि साघु साभ्विए "विप 


तपकरणा। :४॥ 
(र) साध्वी पुस्त दिक साघु नइ पूरा (छो?) वहिरड ॥२४॥ 
(२५) यतियद्‌ आपणड्‌ कामि कोत पात्रादिक न फरणा २५ 
(२६) जके विक्षेप चदमि आपणड भावि चारित्र चियद सु 
जिहा तेदना मन हुवड ते तिहा चारित्र लिड 1 समान्य वश्मि 


> मत्थेरणः --जिन्हं कि क्रि उद्धार के समय शियराचारो रदनेते 
साधु रूयमे निके गये ये। 
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जे जिणई प्रतिवोनया हुव ते तियडज सनि दीक्षा धिय जउ ठामि 
ठामि श्रु घात तड न दीखणा 1 

(२७) जेना मापित्र (माता-पिताेकाद वार्या कर ते खुं छे 
न सव नह कटि दक्षा देणी । सघड यथा योगि उद्यम करणा | 
यतियद्‌ निम उड हद्‌ तिम न करणा 1२} 

(०८) साधु साध्यी नई जे पुस्तकं पाना ओडयइ ते भिन्नं 
भिन्न श्रावरः नई न कणा, यथा योग्य ते सेध नद्‌ कणा, श्री सघः 
यथा योग्ये चिन्ता करणी ॥ २८ ॥ 

(२६) रच्छ माहि कषोद्वरे मादो माहि पठन पाटन गा उद्यम 
करणा \ भणण हारे पिणि िनयपूर्वक भणिवा ॥२६॥ 

{३०) कौई च्छरागी नवउ आच तेहनी परीक्षा करई, माम २ 
सीम । २ माक्ष भरख्ड जण तड दीय ।॥ ३०॥ 

तथा कषीम्वस रा सवाडा जिकई पोसाठ माहि एद्‌, तियई जे 
चख कीया छड, सियारी जात्ति पात्ति जाणियई जियंड, साभ मा? 
वमवा रता तिया रौ साखि भर, सगउ सणीजउ अड दुकडड' 

( नित््टवत्त } दिप्याडद सु कपीध्वरा माहि मन मानद तड 
श्री पूज्य रढ मादि माणी जद ॥ तथा पोजञाख माहि महातमा > 
क्रिया-उद्धरह ति सधाडा बद्ध धारणी पर जे रेखा कैडइ पर, तिया नः 
न घाट्णा वासई भधोवारि न राखणी } बलि जि पूर सधाडद आव 
ति भिं षरस रूडा रद्ढ सव रा मन मनानि श्री पूज्यां तीरइ अगि 
श्री पूज्या रइ मनि मान्य, कपीदवरा री माडलि माहि सावेड ॥ तथ 
जियदन्यीरवर चेला १।२ पोसाछ मादिखा योग्य जाणी सम्रह्या । तिय 
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यरना पछ बद्ध सधाडा पोसाङ मादिला आवड, तउ इज छणा 
री पूज्या रा मन मनाविनद्‌ 1 परं वलि १।२ अधृराईइ मन वणा 
योग्य पणन रहणा, श्री पूज्य रह अदिनि | सथा साधु श्रावकं 
"चणा माहि वसी नड्‌ गीत राग न गावह्‌, सभा माडिनई 1 जद 
कोई भणतः होड ते प्रति दाङ सोखाबई 1} 
( पतन १ हमरे सप्रे तत्काटीने छि० 
श्री जिनचंद्रसुरिकत सखमाचारी 
एतला वो दोदखा हृता सु श्री जिनचन्द्र सुरि बीजे उपाध्याये 
-वाचनाचार्ये ए गीतार्थे एकटा मिरी नद श्री वीकानेर मध्ये थाप्या | 
श्रो स्थापनाचा्य पडिटेदी जिणि थानि माडिए ते ठाम 
पदिरा दष्ट सु जोड पूजी माडियद्‌, जई तिहा कोई जीव जन्तु 
इइ, तड रंडा परटवीड इरियावहि पडिकमीयई, अस्यथा इरियात्रदी 
यडिकरमण विरेप कोई नदीं । 

> पाणी पारीयड तेहनी विगतो । जई अवेडढ रा पचसाण 
गधा हई तउ साश्च रौ पडिलेदण पश परीय । बीजा पोरमि 
शरम पचपाण कीधा हुड तो पहिला पारोयदई । 

२ स्थापनाचार्य बिधि पूज्या हई अनद मामायकादिक क्रिया 
-फीजड तड वार्‌! कदाचि न पूज्या हई नई को एक माप नीच 
भूमिका पूंजी काजदं उधर मामायकादिक प्रिया कर पारइ, तड 
पिणि असृक्षिवड कोड्‌ नदीं । 

४ पउण पडिषदृणनी शरे सुदपति पडिरेदी पट, उपधान नदि 
पोसद्‌ क्रिया न सष 1 


परिशिष्ट (स) २७३ 


५ पैटिली भादी हुड अनह गुर्‌ स्थापनाचा्यं आगयि क्रिया 
करई तड योग्य भूमिकाई रह्या आसृक्धिध्ड कोड नहीं ॥ 

६ जन्म सूतक्‌ हए घर ना मनुष्य १२ दिन देव पूजा न करः 
पडिकमण ना विरोष कोई नहीं । मृतक युद८ (सूतक) १३ दिन पूजा 
राल्द मू ऊायिया हद ते, बीजा धर रा दिन ३ देवपूजा पडिक्रमणा 
शल । घर रा मूढ काधीया हइ ते १२ दिन देवपूजा न करड। 
पडिकमणा २४ पहर न सूङ्चः } मृतक भीट्या-- न इ काधीया पिणं 
भीदया न हृद, यस पाठर्या हुड तड ८ पहर देवपूजा शलई जडं 
काधीया भाभडट तउ पहर १२॥ 

७ श्रावक क्रिया करत्तड चडकत्थ करड विधि बादई जगि 
खेडा ऊ चा करद्‌ ए परमार्थं 

८ स्थापना शुर प्रतिमा पाटुका सारः सुकडि फेसर प्रमुख द्रव्ये 
करि पूजिए 

६ पासीरद्‌ पडिकमणडद्‌ श्रावक पायीसूत्ने वदतु गुणता 
भ्त निदे ते च गरदाभि" णता मीम शुणद “मभुद्ियोमि आया 
दणाए ए चूषिका न गुण । 

१० जीर वष्ट्या कपड-उान्या कासू होऽ । जीरा दण अनि 
भादिक सयोग विना फास ( प्रास ) न गिणीयद्‌, व्यवहार जीरा 
करवा छा माहे घारया हुता रात्रि नइ भातरई फास गिणीयद । 

११ मच्ित्त परिदिरी द्रा से) कालं१ 

१२. सुकरडि केसर री पुजा न्च रौ कालयैखा उपराति न सृष्ड । 


८ सप्‌ «८ समीप 
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१३ भगवंत नं धुप धुपणड जे गाढ अपूर्व हुई सरा, 
ते सूह \ 

१४ कटालछा-काष्ट री प्रतिमा, थापनाचार्य, नवकरवाली न सृचच्र, 
अपर सूञ्चई । 

१५ छास रावड (रावडी ९ ) काजी रा उत्कट द्भ्य । घोख्वडा 
दही रो निवीतड कटीयद्‌ । 

१६ यती नौ नवकरवाखो शावक नर्कार गुण तउ जसूक्चिवद्द्‌ 
चो नहीं, पर मति प्रवृति न धाठिवी । 

९७ धागा माहि धाणा सूह हरडड दाख गारक ए सहु एक 
द्रव्य । पर द्रव्य पचखाण नाधगी जुदा २ न साह, एकडा करी 
खाद्‌ तड णक द्रेभ्य 

९८ कखरि धी रउ निवीतडउ कदीजईइ । 

१६ काष्ट चिदल्दं फर काण ए विदल गणिवा, काष्ट 
चिद न गणिवड । 

२० उपाश्रय नीकरता सखूलंड श्राव सावस्मदी न करद्‌ । 
पोपदतउ सामयिकृथर कुड ¦ देहर निकलता वस्स कण 

प्रयोजन को नदं 1 

२९ स्यार्ड पडिकमणह तवन कया पठ्‌ इच्छामि खेमार ए 
पुरी समासमण दे । (१)री आचार्य मिश्र कई (गोबीनई समास~ 
मणई उपाध्याय भिग्र वाद्‌ । (रत्रीजी समाममण सर्वं साघु बाद्ई । 
(@) चौथी समासमणि पूरी देड 'देवसी पायच्छिन विशुद्धि करेमि 
काइसग्गः करद 1 
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२२ त्रिकाड री देवपूजा जविरती श्रावक जे पडिक्रमणर नहीं 
करतउ छ, तै करड । पदिलड श्रो जिन प्राततमा पूजाई सप करड । 
अनइ जे विरती पडिकमणा ना कणदार करद्‌ छद ते पष्िलो पडि- 
जमणउ करी पडिकेदण पदिका सामायक पारी छ देवपजा कर । 

२३ पोस्ट मादि देहर पृषणड (चख्वङा) ठे जाह, कदाचि देहरा 
मला हद कारणद्भं वसः पुजीनड्‌ | तिण कारणि तीरह हृड तड 
चारू 1 दरदा दूफडा हद तउ न ठ जाई, तउ असृष्चिवउ पण को नहि । 

२४ चल्वला काद सबक अजयणा चिचि दाट मथवा चैत्य गृह 
जाणई तड पुजिवा भणी ठे जाद । चल्यला विना मजयणा न रख 
तड ठे जाह । 

२५ श्रावक देव शुखं ध्रतिमा पादुका, जेतल्उ ठोवणड दोवड 
तेन खाद्‌। 

»६ रोरी रोटला फेणा वादी प्रमुख ना जुदा २ द्रव्य गिणीज, 
ण्कं प्डिञादाना ञे रदी वेलणादिक कग्डते एर द्भ्य । 

२७ अणपडिदैखट ठे पाडड पुणा माहि न बाद । घाथडते 
-अृडिनह दुपड्लेदी दोप खग्द 1 २७ ॥ 

॥ इति सतताव्रीस चर्चा वोढ समाप्त ॥ 
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सरडबती मासिक पत्रिका (स° १६१२ जुन १० २६३)से ष्टरत -- 
भफर्मान जङटुदीन मोहम्मदं मक्वर बादशाह गाजी ~ 
हृ्ाम किराम ब जागीरदागन व करोस्यान व॒ सायर 
स॒त्सदियान सुहिम्मात सुवै युटतान विदार्नद्‌ । 
श्क्रिचु हमगी तवजोह खातिर खैरदेदा देर भातूदगी जमहूर 
अनाम व काफफए जोदार मसरूफ व मातू फुस्त कि तवकात 
आम द्रमदहाद्‌ अमन बुदा वफरागे वाङ बद्रबादत हजरत एनिद्‌ 
सुतमा इतगराछ नुमायद । ब कन्छे भमजीं सुरताज चैर 
अन्देश जैचदसूर सरतर गच्छ कि फेने युटानिमतत जरते मा- 
दारफं इव्रति सास याफता हकोकत च खुदा वल्वी जो व॒ जहुर 
पेय(बशस्तावृूद । जरा मगल मगदिम डादन्ादी फरमूदेम्‌ । युदा- 
रन्‌ के हे इरत्तिमास नव (मू१)द्‌ कि पेश जीं हीरविजयसूरि सागर 
अर मुलाजिम दुरयाफ्ता वृद । द्र दर साल दोवाजदेह रोज 
छ्स्तट्वरा नमूद वृद की दरा अ्याम द्र सुमाक्फि महसुस तस- 
ठीख जदि न वदं । ब अहे पेरामून सुरं च माही च अमसलि 
मँ न गरदद्‌ । व अजर्य मेहरवानो च जो परवरी सुटतमसे ॐ- 
वरजे क्रवूक याफ्त्‌ । जवतू(नू?)उम्मेदवारम्‌ कि यक पतौ दीगर ई 
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य 
दूागोय्‌ मिले मौ ह्मे आरी इारफ सुदूर यावद्‌ । बिनावर उमूम 
ग (गी) क्म फरसुदैप्‌ कि जन तासोस नौमि ता पूरनमासी जज 
शठ पर असाढ दर हर साठ तसरोख जोदिरे न शवदू । च अददे 
द्र मकाम आभार, जोदार "मोरे नागर्‌द्द्‌ । वमस्डे व 
सुद ओंनस्त कि च्‌. हन्ते वै चू अन्न वराए अद्म चदं दन्थामत- 
हाय गुनागृं सुदय्या करदा मस्त । दर्‌ देच वक्त दर आजार जान- 
वर व जबद्‌ । व निकमे सुरा गोर हेवा नात ने साजुद्‌ । लेकिन 
वेजेदत वाते मसालद्‌ दानायान पेद तजवीज नमूदा अद्‌ । वरी- 
विखा भावार्य जिनसिह सूरि उफ मानसिह व अरज मश्चरफ मक- 
दस रसानीद्‌ फी फरमान मि कञ्छ अजीं वशरह सद्र जज सुदूर 
याता वृद गुम शुदा । विना वर्यौ सताविकं मन्नमून हुमा फरमान 
नदद्‌ फरमान मरदमत फरमुदैम्‌ 1 मे बायदरू कि दस्युर मस्तूल(र१) 
अमल नमदा व तकदीम रसानद्‌ । ब अज फरमुदद तखल्टफ व 
देनदिरफ नयरज्नद्‌ 1 द्री धा निहायतत एतहमाम च॒ कदगन्‌ 
सजोम छाजिम दानिस्ता नगयुर व तवदृदुल्‌ वकेयायद्‌ ओं राह 
न दिद्द। तदरीए्न्‌ फरोञु रोज सी व यक्रुम माद सुर्वाद्‌ 
इस्यही सम्‌ ४६। 

(९) “ब रिसाछए सुकरबुख हजरत स्सुख्तानी दौल्तसा दर 
न्तौकी (दमदे उमरा) 

(२) ५जुपद उछ मायान राय मनोर द्र नौबत बाकया नवीसी 
ख्राजा खाख्यद्‌”* । 


२७८ युग-प्रथान ओओजिनचन्द्रसूरि 


जोधपुर निवासी सुन्मी देवीप्रसादजीने ऽसका अनुवाद हिन्दीमे 

इस तरद किया ह - 
फ़्रमान अकवर वादरादं गाजीका 
न न 0 

“सूपे मुखनानफे चडे २ हाकिम, जागीरदार, करोडी ओर सम 
स॒त्सदी (कर्मचारी) जान ठे कि हमारी यही मानसिक इच्छा है कि सरे 
मलुप्यो मौर जीव जन्तुभोको युत मिरे, जिसे सव लोग अमन 
चैन मे रहकर परमात्मा कौ आराधना मे रगे रह । इससे पहिले भ~ 
चिन्तक तपस्वी जयचन्ठ (जिनं द्र) सुरि खरतर (गच्छ) मारी 
सेवामे रहता था । जब उसकी भगवद्भक्ति प्रफट टू ततव हमने 
उसको अपनी वडी वादृगाही की महुरवानिथोमे मिखा लिया 1 उसने 
रार्थना की करि इमसे पदिरे हीरविजयसूरि ने सेवामे उपस्थित दोनेका 
गौरव प्राप्त कियाथा मोर हरसा वारह दिन मागे ये, जिनमे 
वादशाही मुर्फोमे कोई जीवर मारा न जावे मौर कोद आदमी फिसी 
पक्षो, मय्छो जौरउन जसेजीवोकोक्एनदे] उसकी प्रार्थना 
स्वीकारो वी। अपमे भौ आदा करताहू किएक सप्ताहका 
ओर वेता ही हुक्म इस छभविन्तक के वास्ते हो जाय । इसल्यि 
हमने अपनी आम द्यासे हुक्म फरमा दिया कि आपाट शयु 
पश्च को नवमी से पूर्णमासी तक साङ्मे को$ जोव मारा न जाय ओर 
ने कोई माद्मी फिसौ जानचरको सतवे । मसल वात तो यदह 
कि जय परमेऽषरने आदुमीफे वास्ते भाति-भातिके पदार्थं उपाये 
है तय बह कमी किसी जानवरको दुखन दे मौर अपने पेटको 
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पुमोका मरघ न यने । परन्तु कु हेतुभोसे अगे बुद्धिमानोने 
वसी तजवीज की ह । इन दिना माचार्यं 'जिनसिदह' उर्फ मान- 
सिहने अर्ज करई कि पिरे जो उपर छ्सि अनुसार हुक्म हुवा था 
वह सखोगया है इसलिये हमने उस फरमानके नुसार नया फरमान 
इनायत परिया है । चाये कि जैसा च्खिदिया गयादै वैसादही 
इस आन्ञा का पाटन किया जाय । इस विपयमे बहुत बडी कोरि 
ओर ताफीद्‌ समश्चकर उसके नियमोमे इल्ट फेर न होने दुं । ता 
३१ सुराढ उलाही । सन्‌ ४६ ॥ 

हजरत वादशाहके पास रहनबले दौरतसोको हुकुम पहुचाने से 
उमदा अमीर भौर मदकारी राय मनोदरकी चौकी ओर रवाना 
लाख्चदफे वाकिया (समाचार) छिनकी वारीमें ठ्स गया 1१. 








# यह फस्मान लटनङ मं खरतर गच्छ फे महार मे है । इसकी नक 


प्कृषारष छोशः पर० ३२ ममी च्पवुकठीरै1 मूढ फरमान फारसी मे है, 
भर उपर शरी सुरं रग इद है । 
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॥ शाही फरमान नं०२॥ 
न न्यो (+ 
नकर पातसाई परवाने री इण रिकाने नत्र मोहर री छाप 
1 ग्री 
सेतुना पर देहरा अर किठ्छा ह सो तमाम जेन मासक यात्रा 
काजगादै महभणक्षेत्र(भातुच))ेत्रड मना करतादै रु किषठमें 
देहरा मत करो 1 पदिखा बयतमे भरत चक्रवतींने पा(हा)ड पर किट 
सर देहरा बनाया, दुसरी वखतत सगर चन्वतीं सोमदेव के वेदे ने पाड , 
पर देहरा वणाया, तीसरे वखत राजा जुधिष्टर पाडव ने पाड पर देहरा 
चणायचोथा बयत विक्रमादित्य के एकसोआठ सन मे जावड वनीये ने 
देहरा वणाया, पाचवा वपत १२१३ सनूमे मेहता बाहडदे जयर्सिह- 
देव के चाकर नै पाड पर देदरा वणाया, छटा वखत अलाउदीनके 
चसतमे १३०० ( १३७१ !) सन्‌ मे समर वनीये नै एक मूरत 
नवी बनत्राइ मौर जुन देहर मे र्नो, सातवे वसत बहादर (शाह) 
गुजराती के ममल मे १५८७ सन मे करमान डोसो नै जो चं प्रान । 
"इस प्रमानकी नकर जिन्‌ सात उदधासोका उर्लेख दै, उनका चरणेन 
कवि-रावग्यक्तमय कन शचु्चयउद्धार स्तवन इस प्रकार ई - 
उद्धार पष्टिरुड भरत केर, बीजठ छगु छष्टाघषए 1 
न्रीजड त्ति पाण्डव राय युद्धिष्टर, पुदवी प्रगट कराण । 
ुउथड घि जाघड अनद्‌ वाड, कराव्यु जग जाणीयढ । 
खद्धार चुट शाहं समरा, तणड वङिय दसाणियषु ॥ 
(श्री विद्याविजयजी सम्पादित श्राचीन तीर्थं माङा सप्रहः ) 
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पुनमीये यद छा था, उसने जुन दैहरे का मरमत कराया मौर रूनी 
भुर जरा सता तुटेछी थी सो भडार कीवो अर नवी सुरत नै 
देहशमे थापना कीवी । मठी वपत १५६१ सन मे मभादिसाम 
जरात ने दहरे कू तोडा, रितनीक भूरता तोडी पीछे करमाने 
डोसीनेजेधुर सु माेफ़र देहा कु मूर्ता को मरम्मत किया । 
१५६२ सन्‌ मे राजका युक्त हुमायू वाद्या गुजरात मे भाये,१५६३ 
सन्‌ मे चादर गुजराती क फिरगी ने मारा, सुल्तान महमद पातस्या 
हआ भरु इस महमद कै अमल मे ॥ (माधा) वरसततक सोरठ (देयौ 
कै शुक मे दगा रद्य, उस पीठे एकहजार पाचसौच्यार भे) सैना 
मजादाहसाम क्रु जागौरौ मे मिला। उस पी जश्चलगन्छके 
जमयन्त पक्षारी बहुत आता जाता, मजाहीदसान का जगीरी मेउस 
अपने साहिव कु चीनति क्रिया, फागुण सुदि २ सुक्ग्कर कै दिन 
अमारत शुखं एरी एक बडा देवल वनाया ३५ छोटे बनाण, सर खर- 





म तीथं माराम उपरोक्त ६ उद्धारक धर्णनङे पवात्‌ सातवा उद्धार 
करम शाह लेती ने स० १९८० में कराथाः जिका वणेन रै । नावट- 
याह का चौथा उद्धार होना कदि द्देपाल' छत *जावड भाद रामभ्ते भी 
सिद्ध ष्येता दहै । यथा -- 

जावड प्राग-यशच सिणाद्र, सोरटिड सहजिद्‌ उविचार । 

जेदटनउ सषेश्नि चउधु उद्धार, छठ गुण हवी म रामह पार ।१०८॥ 

(उक्त राखी नकल हमे सग्रद महै) 
जयसोमजी कृत कम॑चन्द्े मन्नि चक्ष प्रजने सी -- 
खधारयार्‌ सक्त चेस्याना कारणादिदधु रा । 
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नर गच्छे बनिया ने २२ देह बनाया भह किलय में अंवारेथ (त 
भी कराया । कर(ड ?) वामती के गच्छ के बनिये ने शिष्टे 
दरम्यान अम्बर ८ इमारत ? ) केरफे २ देर वनाश, पायचः 
गच्छे बनिये नै किच्छ मे अम्बारतं करफे देहरा ३ धना 
अचलगच्छ ॐ वनियेने बोहटं अम (अर?) कवग्वादने 3 वरम तह 
जिह्मे अम्बारत किया, बडे देर (तीन) वनाए ओर छोटे ६ बन 
इद्वाहीके आठमे सनमे रजकाज युक्त पातश्षाहके १३ सन्‌ मे ण्ठ 
(९) डोसी अर हमान मोहते भोसवाख सरतरान गच्छफे थे, उः 
ने अम्बारत करफे ५ वरस तक दे हुवे देहराकी मरम्मत करव 
रामजी तपाने किद्वामे देहरा बनाया, इटाहीके १६ सम्‌ मे गुजरात 
सुखफमे कार पड चा,इस वास्तेषट(चारोवरस तक सेत्तुजा उजड रह 
उस पीठे इखाहीफे ०२ सन्‌ मे ° साबाद 
हमा सरु अहाहीकेः २५ सन्‌ मे तपागच्छः जपतु वनियेने देद 
वनाया । फते इलाके ३० सन्‌ मे खरतरान के सीसं मेहता सा, 
छष्टोरमे पातस्याहके कदवो से हुवा था ) सने रायण के ज्ञाप " 
नीचे £ वद्धे देवत ज्रिच्छे मे करवाये । अष्ठादी के ६ सममे सहर 
महीनेमे पातसा ने गिरनार सच्रजा जीर पारीताणौ के ददे सम्पृ 
छपासे महत्ता कर्मचस्द्‌ कू कृपा दान किया जौर इस वाच(तीमे फरमः 
सहर चाखा कर दिया 1 मव करमान्‌ मेहता ने भरमणसाई करके ञं 
मारग के त्तमाम गच्छकेलोगा क्‌ सच देहर दे डे] इस बास्ते 
सुच तो पातसाने कृपाकर दण'हमे सेतर जा कैः सव्‌ देदरे तवायं (तमाम, 
जेन मार > टोला केह \ मुने एरुछा कू रासे सायक नही, 
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0 ॥ 
तेहु्तर वरस हमै के छोटे तपागच्छ ने हदीरविजय सूर पाके 
गच्छ क्‌ अपनेसे जुदा किया अरु हीरविजयपूर कै चैठे माणचन्द 
कु पूष्णा चाहिये के आदिनाथक्रे देहया अरं॑सश्द्ठा ७३ वर्ष 
पदे तुमारा थाके ७३ वर्स पीठे तुमां हुवा, सगर 
भाणचद्‌ केह्वे ७३ वरस पहटा फिंसा हमारा था तो टे 
तपागच्छका छिसा हमा त (फक किसमे हीरबिेसूर का गच्छ जुदा 
हवा छिस हमा अपने हाथमे है 7 सतरं जा अरु आदिनाथ का देहरा 
किला तमाम जेन मारग का है, मगहर कोड दावा हरकत कर सो 
भ्रू, अगर कोई तपा मतके कहते हे, सेनुना हमारा है सो विचार 
कर तजवीज करेगा) सेद्रुजा तमाम जेन मारण का है, छपादान पर 
वाना "कर्म॑चस्द्‌" का २ ।८ 

ममू करमान का यद अनुवाद, विकानेर कै ( बटे उपाधयमे ) 
धुष्दनानमशरस्थ १९बीं शताब्दी खिदित १ पत्र को तदुवत्‌ चक्क एरक 
यद्वा प्रकारितत प्रिया गया दहै, अनुवाटकता डी अस्तावधानी फे कारण 
आआपान्तर म॑ कु भूल रद गयी नात होती द । 

ती्ापिराज ततुञ्खके सम्यन्धी सर्म टुत महत्वका एतिष्ापतिक 
क्तिश्य मिषता ६ । सत्राटूका गिरनार, शातुञ्चय भौर पारीताणेके देधा- 
स्थो को र्षा फे ल्यि मन्नीश्वर कमचन्दज्ी फे आधीन कने 
का फरमान देने, शटुजय तीथं कं दुर्गं में नवीन दषाल्य निर्माण 
ष्ठे के व्यि भतुचन्द्रजी फे निषध करने फा दमं उद्र दै । 
हरथ नवीन मन्द्र निमांण कं विषय में खरतर गच्छ भौर 


तपः गच्छ वाखा के क्षणा शोने का भावुचन्द्र घरिव्र, परिदि्टान्द- 
संत (नर ९) प्रस्ति माद्रि भौ जाना जाना द । कषगदेके उपशान्ति 
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॥ न° ३ परवाना ॥ 


+ 


क श्रो परमेसरजी 
ह 
श्रीकृष्ण ह सही 


==] स्वस्ति श्री महाराजाधिरज्न महाराजा श्री सूरिन- 
सिंही वूः० । श्री गजर्सिघजी वचनात्‌ युगपधान श्रीजिनचन्द्रसूरि- 
जी नु मया करे दुवो दीयौ जु श्री जोधनेर सो्चत मिवाणे 
भेडतै जतारण आसोप रे देम, माहरी धरती छै ततरौ मादे वाजा 
वजावे क्ञालर दमामा वाजा मात्र वजावता कोई मनै कर सु गन्द 
गार दोसी मागश्र (मार्गशीषं ¢) वदि ६ सवत १६६४ दुवे श्रीमुख 
श्र०। भारी गोदन्ददासजी । पा । जोधनेर-- 

“ञौ मूलपरवानो उ० । श्रो सरपचन्दनो गाणि पास हं शर 
-जोधपुरमे, तिकेरी आ नकल ठै-- 

(पच १ हमारे सग्रहमे) 





------~ 


-रिपे यह फरमान जाहिर किया तात ता ह 1 इस्त पिपर धिशेप उदा 
पोटा मू फप्मान प्रा्ठ रोने पर को जायगी 1 

परत्वीन पर्वो्ठौ नकुल करके तदृर्प ष्टी प्रकादित करने मे मने 
पूणं साघधानो रली 1! ओ प्रति अश्द्न मिरी, वड भी पार्क मूल 
चम्तुका उसी सपमे दर्दान कर सफ, अत॒ उसकी प्राय उसो श्पर्मे नशर 
प्रकारित की गयी है1 


फशिदिष्ट (क्त) 
सांवरसरिक पत्र । 

1 सकृ विमल शाश्वत खसत्तिम ज्योति सयोतित सर्व सूर्यादि 
मबरेपुतत्रेषु सर्व भूरयादि पत्रेषु यत्रेु विया पवित्रेषु मिध्यात्व ची 
छविरेषु दत्तात्म भत्तातपपतरेषु ससिद्धि सत्रेषु मित्रेषु छित्या विचि- 
रेषु बाय पुनर्थ च वाला पतदन्कं लला कस्कण्ठ परठेषु युक्तादि 
माह अनालिष्ट ससार मायादि जवाल जाला सुमाला सुदुदधया 
विद्याला समात्मौय नार प्रणाला करालाल्लिराला सदा सन्युदा 
मातृकाया पठतीह पूर्वं तथा च ( ? ) रक्षणे वातुरूप खरूप नता- 
नेक भूप सदाम्नाय पानीय दछरुप सदाप्यन्यय न व्यय सन्मनोहुयरि 
सर्वत्र विल्तारि मिथ्यात्व सहारि सम्यक्त्व समकारि दुघुद्धि निवारि 
सदुनुद्धि सचारि निर्वाण निर्धार तीथंग धामेव शपे प्रचडेन द्‌डेन 
सभो्ठत्कीति पिडेन दीप्ते कण्डेन्‌ नित्य मएडेन युक्तं तदु 
महेनद्रध्वजेनापि ऊ मेन सरवंद्धि छ्मेन संश्नोभित वर्णमेकं पुन 
पद्मनाभो चिरचिद् पाकश्च देवत्रयं यत्र निस्य मिटित्या स्थित वक 
धार्‌ छपाण त्तथा रोह गों यो दानवो मानो व्यतर किन्नो 
र्षसो यश्च वेताल वैमानिक परेत गन्पर्म वियावर्‌ कषेत्रपाखादि दिक्‌ 
भू. पाल भूतत्रनो भास्फरो भासुर ज्चन्नुर श्चछमा मगुखो मगल 
सोमपुत्रो (तर % पवित्र स्तथा सन्नगी पतिर्भव नोच्वासास्तथा 


५ 


१ सेरिकेय स्त्रिशसीयो (2) प्रदो दुरो या च नघत्रमाला विदल तथा 
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खछाकिनी डाक्रनी नाकरिनी किन्नरी सुन्दरी मंत्रिणी तन्िणी यत्रिणी 
दुष्टनारी तथा केसरो चित्रक ऊुखरो वेसर सैरभेय स्तुरगो वरिण 
कुरगो मदागो भुजगस्तथान्योपि जोवो महा दुष्टयुद्धि सदास्मार- 
मेकाधचित्ताद्‌ भश भक्ति भाजा सुराजा विरूपं ख्वरूपं विधास्यय- 
हो तं वय मारचिप्याम एतद्‌ द्यस्य प्रहार रितीवात्र देतोर्दधान [ई ] 
तथा सर्वं वर्गेषु सुस्य सुरक्तं सुक्घं सुलक्चं सुक सुदक्ष सुपश्च विरि 
च्यात्म मार्तण्ड मौख्यांद वयौीभिधाधायकं नायतं चायफ़ दायक 
-सविभात्येति मम्थक्त्व वर्गं॑सुव्गं उबर्णोवराक श्चियो्वीयफं 
साश्रत । सोपि मत्वाधिको दाच्िटरूय देवदृष्या वृतात्मीय नीरपौपरि 
-न्यस्तरस्ते प्रशस्त स्फुरत्काम म्भान्वितं ॥ छी ॥ त तथा बिदवरेत 
सुता सवदेवैनता हस यान स्थिता पुस्तेनगिता देववाणी रता प्म 
पादोन्नता केडिजंधान्विता सिहमध्याद्ूनावर्य चक्ष स्थला म्जु सन्मे- 
खल ह्तनोकात्पला ध्वस्त कुप्यत्‌ खा सदृरणै निर्मला भक्त हन्निशधरा 
च्छिन्न दुष्ट च्छखानैव सानि फा सर्वन सदूवला केडात इयामला 
विद्वन सत्खा कैलिति कोमडा सहच कोकिटा पेदाला माखला 
वत्सला मरणन्नृपुरा प्रौढ पुण्याङ़ण चकरमाच्चनुरा क्वापि नैवातुरा 
सर्वदा मेदुरा दीप्ति सन्सुर्मरा सदश पुषुष् मघ्न भी सुनुत सपदा 
कारिणी प्द्ुनागारिणी चिश्च सचारिणौ वुद्धिनिस्ताग्णी भक्त 
निस्तारिणी दुर्मतेर्दारिणी धर्मं॑धी धारिणी सवका वारिणो सदे 

पारिणी मायिना मारिणी वैरिणा वारिणी दैय संदारिणी रे नमो 
हारिणी शरदा जारदा श्ञारदा शारदा शारदा शारदा शारदा शारदा 
शारदा शारदा गारदा शारदाचता तथा ॥ ६६६॥ 











परिदिष्ट ( ध ) २८७ 


॥] प्रथम त्रप देवता नामाभिरामाहूत श्री समेतौमितोनोभित 
सयत सभव सभव सवराधीग जन्मा सुजन्मा जिनो मेधराजा 
गजो नग जौ देनपद्प्रयु सप्रभ सुपार स॒पार्वन्चद्र प्रभो दीति 
चद्ररभो मात्रूयमाभिजाततोऽ भिजातो वच शीतल शीतलो विप्युपुत्र 
सुनेत्स्तथात्रासु पूर्य सुपूल्यो विपूर्वामखो नि्म॑लोऽनत्त तीर्यते 
भसुरोधर्म॑नाथ सनाथ भिया शातिङ्कर शकर छ धनाथ प्माथ- 
स्तताऽर कम सदा म्छिरापल्टना मटिछरत्यत सत्सुत्रत सुत्रत 
-स्ीनमिर्निभरमिर्नमि देवायि देव सुेवस्तथा पारस्वतीर्थाधिप सत्कृ 
सदगागे्बंमानो जिनो व्द्ध॑मानस्तथा गुन्यर आमबामो प्रका्ीद्र 
-भूतिग्णेशोऽप्निभूति स्तथा वायुभूति पुनर्व्यकतनामा सुयमा रागे्म॑- 
ण्डिततो मण्डितो मौर्यपुत्र सुमूदस्तथाऽकपित कपितो नाचट धातर्‌ 
स्तान्निस्त्यक्त भाय दार्यम्च मेतां साघु सदाचार साधु प्रभासो 
निवासो गुणाना च्युन॒पचमस्वर्गतो धारिणी इननिपायोज सक्त्य 
-जन्माऽष्ड कर्मा परित्याग कत्ता हिरण्यादि कोटी प्रटर्ता टमत्केवल- 
श्री सुभर्ता गणाधीश जवूयतींद्र प्रपूर्वो मयो भीम स्मार कातार 
पारगमी सयमी सृरिसुप्य युद्स्च छच्यमव त्री य्नोभदर सूर 
नामायसमूत सण्छिच मुनिरुणाना कटा स्तया भद्रगरहु धुन 
स्थ॒ल्सद्रोभुन्रश्च कोगा सुेस्या मनोबोधकारी मदा श्रहमचारी 
छसल्छ्पिधारी नराणा वराणा भवाम्भोधितारी तयार्य्यो महिं 
मिस्य सुनिप्य सुहस्त प्रयस्ती तथा शाति स्रि शु णन्र गि शरूरि 
पुन श्री हरेग््मो भद्रतृरि गमीरार्थ श्रतापनासुव सदम वितान त्रिया 

ब्ररेण्य सुपुण्यदच नोकर््यं भटारकस्वारक समत कारक सपद्ा- 
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मेप साडिल्छ सृरिमनी रेवतीमित्रनामार्य्यं वस्पाय्यं गुप्र्य्यं नामान 
एव सयुद्रादि सूर्य्य मग्वार्य सौधम सूरीन्द्र सुख्या सुदक्षा पुन- 
दरगु सुराप्रो यतो निर्गता वाद्धि सस्येय शाखा सुनगेन्द्रचन्द्र; 
स्पुरन्तिघ्रत्ति स्फार वियाधरोदार नामाभिरामा द्विपचाप्तपूबः 
स॒पूरवालुवज्ादिम स्वामि सूरीश्चरो वीरो रक्षितातार्य्यसूरि पुन. 
पुप्यभिचच पवित्रस्तथार्य्यादि नन्दि प्रमुर्नाग हस्त प्रशस्तस्तत्तो 
रेबती सूरि राचार्य्यघु््यं सुगाभोरय्य धैरय्यादि वर्य. परप्रह्मवरान्‌ ब्रहम- 
नामादिम द्वीप सडिल्लमूरि दिमाद्धन्त सूर्स्गिणि्वाचफाचा्यं नागा- 
जुन प्राज्न सदृगुगे सूरि गोचिन्द्‌ सभूति सद्रावङौ सूरिौँदिय 
नामा पुरि श्रीयम्यायक सर्वसिद्धान्त बृन्दानि ताादि पो विचित्रे 
बरेरेसकेकेखयामास देवरं भष्टारक । श्रो उमाख्वामि सूरश 
्यकन्ती जिनाद्द्र सूरि स्ततो देवसरि पुने मिचन्द्र स्तथो द्योतनो 
वर्द॑मानो जिनावीग्वरो जैनचन्दरोऽभयादे वतूरि जिंनाद्लछभो दत्त 
चन्द्रौ पति श्री जिने प्रवोधञ्च चन्द्र निवाख्यो जिनात्पदम खाब््री 
च चन्दोदयो गजमद्रौ च चन्द्र समुद्रौ भिनाद्वस माणिक्य सूरी चे 
ूर्वाक्त मनस्तथा सीर्थराजान्‌ श्र गुखून्‌ सपनीपलय लेकिप्यते 
पारणे ल्य परोत ॥ २॥ 
कंचिटिद मणिरत्न माणिक्य मार कचिन्युक्त यु्तफकारी प्रतार 
चचित्म्वर्गं खूप्यादि पु जं विजा कचित्स्व्ण प्रोदखच्छ ष्ठि सार 
काचिद्धदर पौटे शुटन्नालिरिर । कचित्काचनी राजिका छनेर । 
कचित्खस्तरी न्यस्त नानार्थ मूर कचित्परमकुट च्छारिका पद कूट 
कथिच्छान्य वान्यादिगजे गरिव्ट ! कचित्याज्यमाञ्यादि दरतैवरिष्ट 
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कचि्धिभरालला पठच्त्र द । कछचिर्पीयमानाप्तवाणीमरस्द्‌ । 
कचिदोयमानार्मिं वाडार्थान्‌ । कचित्कामिनी गीत सगीत गान । 
क्वचिन्मत्त मातग धटानिनाद्‌ । क्यचिद्धानि हे पारवैरछनवाद्‌ 
कचिद्रम्य दम्य सित स्पर्विमाने । कचिच्चारु चैत्यावी राजमानं । 
कवित्साधु साधवो कूनाध्यायघोप 1 कचित्कामुकायि छन प्रेमपोप । 
छचित्क्नप्न विस्फार र गास्वेष । कचिदिन्य नव्यागनारूपरेख (प) । 
कछचित्तोर सायात्रिफोत्तीर्णपण्य । कचिदारिमध्य भमन्नौ वरेण्य 1 
कचित्स्व्णं॑पोठोपविष्॒ क्षमेग । कचित्साधुभिदीयमानोपदेशं । 
छचित्सूरि मचस्मरतौ रीन बुद्ध । कचिद्रान ससद्भवन्‌. मषनुदध । 
छचिरस्तभनाधो चख प्रधान । कचित्मदरगुरु स्तूप रूप प्रतान । 
तत 9 वदूक्तथा समृरृद्धथा सुबद्धा । सुनाभीरपुर्या सदश्च सु । 

पुर॒ स्तभतीर्थ॑सुतीर्थ॑च तस्मिस्तथोकेशवशाम्बुजेद्रोधने 
भास्क रेदडीये कटे गाढसदाधरा , श्रीमदुरो रत्नानि, सदक्षण 
ज्ञातविन्नान चातुर्ग्यविद्या चणा › गीरभास््च्छादेनिमातु प्रर््यान्‌- 
तारा , कलफलिरूपरेखातिसारा, छसत्पचधात्रीभ्ररपाल्यमाना, द्विसप्त 
प्रभा सज्ज्वला सल्कटा मण्डिता , पण्डिता , सर्वदक्षा पुनन्यर्कषा , 
विनीता सुगीता सुमित्रा पवित्रा सुरावण्यवाणीखुवारलित- 
नेकन्ोका सरोका सुद्राकषिण्यनैपुण्या जाप्रद्यतापा विपापा शुरो- 
जनमागिस्यसुरे सत्कानातघ्युतासारकान्तारकाराविचाय सु- 
त्पन्नयैरग्यरणत्तस्णा सरणा गृहीततरता स्रत रत्ति रपत 
समिस्याभिुक् प्रमुक्ता खरु श्रुनोक्तास्तपस्तेजसा दीप्यमाना 
समाना सुगाना सुताना सुढाना सुयानास्नतो जेखखान्मेर दुगे 

१६ 
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सुवे सुसगे गारग्दत्तपद्रधिकारास्ततोविकरमेसक्रिया श्रीर्लद्धवर्ा 
महामन्रहत्याप्रमोम दिरे ताख्कोद्धाटका शात्रवोच्ाटका दिही- 
पुर्या पुनरयोगिनौ साधका सूरि मत्रस्फुटाम्नायससाधका, रुर्जरेऽ 
अर्जरं या तपोटैम्तपोट छृवागाहिनिन्द।मयीपुस्तिका तद्विवदेपु सर्वे 
सप्ाप्रजाभ्ज्जयश्रीप्रवादा पुनर्यद्गुणाकर्णनाकरष्टसहप्ट हत्सादिना 
मानसन्मानपूर्व समाकारिता रायु यके सादिरुप्पा प्रयोगेण अंगे 
फर्टिमे सुचगे प्रयागे सुयागे सुट पुनदिचघ्ररटे चिरे फिरटे वराटे च 
खटे च नटे पुनर्मेदपटे तथा नादे डाहले जगे सिधुसोघीरकार्मीर 
जालपरे गूजर मखे दक्षिणे काविले पूर्वपंचावटेशेष्बमारिभरं शषपालया- 
चकि प्रापि यौगप्रधानं पदं स्तम्मतीर्थोदधौ दापितं सर्वमीनाभयं यै 
पचकरखद्पासगमे साधिता सूरि्म॑तरेण पचापिपीय महाभाग्य 
चैरग्यवंत सदाजैनचन्द्रा सुनीन्द्रा, सुभद्यरका ॥ ६६६ ॥ 
प्रवर विदुभ रत्न निध्यहया श्री उपाध्याय विद्द्रजेद्रा जयादि 
प्रमोदा श्रिया सुन्दय सुन्दरा र्नत सुन्दरा धर्मत सिन्धुरा ह॑ 
तो बह्मा साघुत्तो वमा प्राज्ञ पुण्य प्रधाना पुन स्वर्णं सभास्तथा 
नेव जीवपिं भीमाभिधानास्तथेलयादिसत्साघु साध्वी दिरेफघ्रजा (ज ) 
सेविता द्वयाम्भोजराजी मनोदारिणस्ता स्तथा मारकोदत्तरान्मे 
दिनीतश्च भिष्याणु सिद्धात चासर्गणिरदप॑तो नदनो रत्रलामो सनेव 
मानो मेवरेपा भिधाने तथा राजसौ सीमसी रदवो गगदासो 
गणादि पति्येष्ट नामा सुनि --पुन्दसे मेषजीत्यादिं यत्याधित, 
कािकयाऽदि मित्यद्‌ मुतावर्त॑नत्या भ्रणत्या च विज्ञपनिमेव न्वेचरी- 
कि वर्वत्ति नि प्रेयस श्रेणिस्च सतृज्यराज ऋमाम्भोज मन्दार 
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सार धरसादात्‌ तथा पत्तनाच्छीगुरूणामिहादेश्रत्न गदीत्वा विहयाय 
सर्सार्थयोगेन सार्द्धं वरात्कप्णके पार्वनाथ च जूलछृत्य सैसाख 
मासे द्वितीये नवम्यह्नि साडम्नरं सन्युद्तँऽहमन्राजमामाघ्य॒ सोपि 
सर्यो भनन्नामतं प्रापितो धर्म्मछाम जरं प्रकर्षं । तत ॒ब्रातस्स्थाय 
सयाघ्रत श्री विकारश्च वाच्यमाने पुनरहर्पनदे सुनेर्मेचनाम्न क्रमा- 
द्वाणस्द्ादि छष्णाद्वि पक्चाभिाने तपस्यदुते वाह्यमाने भ्रति कान्ति 
मामायिकारदत्पदार्चादि सद्र्मकाये चिरेपेण सद्य वर्गे भूर 
पर्यमाण विनेयस्य सत्मप्तमाङ्ध पुन पामान सति श्रीमहापर्व- 
राजाधिराज समागान्नदोत्पस्न रगद्धििकातिरेकेण सन्मन्तरिमम्राम 
महेन भास्वत्कनीय सम " न सद्धमज्ञाला समागत्य संघ्रस्य सम्यक्‌ 
समक क्षमा श्रित पूर्व स्फुट करप पुस्त प्रशस्त समादाय साय 
निजाया मुद्रा मन्दिरया स्फुरज्चदिराया समानीय कृत्वा निशया 
जागसा सुन्दरा देवयुवादि गीतादि गानै सुरान प्रगे सर्वं सघ 
समाकाय वर्थाति विस्र कमौर जन्म च्छच्छोट पुमीकच प्रोढ 
सन्नालिकरिणादिं दनि, सत्कृत्य श्नारितेमकुभस्यदारूढ रग 
छमार स्फुरत्पचनासाघुजे स्थापयित्वा मदापचरब्दादि याजित्र 
-निर्घाप पोप त्रिकरः चत्येरे राजमार्गे चतुष्के भृशा भ्रामयित्वा मदीये 
शयाम्भोज युगम प्रद्च तत॒ सधघवाचा मया वाचित व्रह्म प्रमाणा- 
मिरामाभिर्वर बाचनाभि प्रभावामभिरम्याभिरानदत. पुस्तकादि 
चाधि वेद्‌ श्रुतीनामिदन्तवदिध्नाच्च सम्यग्‌ टम पौपधा म्रादिणा 
पुसा कपत्कुडलाकारपक्तरान्नसन्मोदके पारणा भीमसखसार- 
कान्तार मोपारणाऽदयि दान घन दत्तमाशीलि शो वपस्तप्तम- 


र 
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प्टान्दिकापभमुस्यं पुनर्भावना म।विने स्यादि सद्वर्मरीत्या समाय 
धिन श्रोमहापवं सर्वं छनार्थ छन मानवं जन्म मतत्पुनस्तात पदैरपि 
स्त्ीयपयस्प्रहप निरूप्य । मदामचिराद्‌ मागचंद्र॒ सदारगजी भाजी 
गाषवो वेणिद्रासोऽपि वावा च वोरम्मदे सामछो राजसौ ईधे 
मत्रि दम्मोर पंमाग [ खगार ] सत्कादिं भोज ममीपाल तेजा समू 
उपर मुग्र पुरतश्च मेदाजल सिद्धराजश्च रेपामुरत्राण सद्ीरपाला 
मरपाटस्तथा राजमलोपि पीथादिक मर्व संय सदा वदते पृज्य 
पादान्‌ महा टण्डक ॥ श्ट्भ््रीभ्री ग्री. 


-------© 


श्रो जिनसिद सरिजीका दिया हज अगदेदा पन्न ! 
1 स्वतिश्री ॥ श्रतरन्नातदात्‌ ॥ परीजिनर्सिह सूरय सपरिकग. । 
सर्वरुण सुन्दरान्‌ वाचनाचार्य यदा कुराछ गणिवसान्‌ । सपरिरान्‌ । 
सादरमलुनभ्यादिरति । प्रेयोऽत्ाप्त प्रसत्त ॥ 
तथा दिवणोक तहा । नेद्‌ होर ना यदे छड) भटी पर 
रदज्यो । श्रावक श्रायिकाना जिम षणा भाय चह तिम कल्यो 
तुद पिण उद्य ड, सर्वं घात नाजाणदछ्ड! जिम गच्छनी घणो 
सोभां वधट्‌ तिम फोञ्यो । व्माय्रफ आविक समस्त मःनाम टे 
धर्मलाभं कटेज्यो 1 वा> णजसमुद्र गणि सादर प्रणमति ॥ मग्तिर 
सुदि १९१ दिने 








पव्येः सुग पृष्टपर्‌ 
* । भद्रक श्रौतिनरसिह सूरिभि २7० ~ कुछ 
( मृटखपन ४ ॥ 
ग्ण देर्ण्मं दम 
वरिमिष्यभ" , द ५4 
म्प्ल ९ 


क 
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प्ररास्तिः। 


न ने द ~ 


॥सदद्वेरस्य वासनातिदयनमादत क्टोररयुन्ठरसाधुकिथा 
समाचार, छृनङऊगाटिद्न्य तिरस्फार ध्रवान जन वदन श्तं विघरुत 
निरपमसवृगुर गुणगग सयुदसित चित्तववीयोदेश समाहूतागत श्री 
गुरुराज सञुपदिष्ट पिरिष्टामयदानादि धर्मवासनावासितात ररणेन 
तदगुरूपदेशादेव थापञ्जीव पाण्मासिफ जीरामारि परवर्तमेन, धिष 
मकलगोमटिपजाति पालफेन, समस्त जेनमम्मत भ्रोगघुश्लयाहि 
महातीर्यकर मोचफेन सक्ररप्वलपरैशमुक्त चुनी जोयादिरर- 
सतापेन, निम॑दधरलयल निस्तुलयुजयल साधित सकलमृमण्टटेन, 
दिद्धोपत्तिसुरच्ाणेन, श्रीमदकपरमादिपुद्गवेन प्रटत्त श्रीयुगप्रतानविस्दरा- 
धार सततत ॒प्रहष्टमादिविनोर्णापादीयाप्याहिका ममारि, स्तम्भतो- 
धीय ससुद्रजख्चरजीव सधातघात निवारणज्ञातयश सम्भार, 
वित्तथतया सादिसमष्वदूरीरुन छुमतिकृतोत्सुत्रासम्यशसनमय श्रयेचन 
परोश्चादि' घास्तर व्यास्यान विचारुविगिष्ट स्वेष्ट मन्त्रादि प्रभायप्रता- 
धित प्चनदपति सोमराजादि यक्रपरिवार, ्रीमासनायोदवर वर्धमान - 
स्वामि पटरममाकस्पचमगग (धर) श्रोसुयर्मस्वामिप्रसुसभ्रुगपरयानाचार्वा- 
वरििन्मै परपसायातकोटिकगगमडन वश्नशाखान्शङ्गार ग्रीचन्द्रङ्ख 
मरण श्रीनेमिचन्द्रसूरि योउयोतन पट प्रदप सन्बातिदायिक्ञानगुगा- 
तिकषय परमरोथिन मन्तरीश्व मिमल्करारितापुदाचरदिर शसो भूत 


4. 
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विमलवसति नामफ़ श्रौ आदिनाथ चत्य प्रतिष्टापक श्रो वद्धमान 
सूरिपट्ययनम श्रौमदणहिछ ८ पुर ) पत्तनाधिप दु्टभराज्सो- 
यङ्व्य श्रीपरतर विरद श्रोजिनेश्वरसूरि श्रौजिनचन्द्रसूरि नावो 
चियरणाति्माधिक, आरीस्तमनक पा्ठ्वनाथ प्रकारक, रो अभय 
ठेव सूर, श्री जिननवल्लम सूरि, ग्रीजिनदत्त सूरि, पष्ाुकरम समा- 
गत सुगरहीत नामधेय ओरी जिनमाणिस्य सुरि पट्मारर ओआओशमेश 
देवसनाने कवार चरण सन्निवे श्रौ पुण्डरीकाचटलोपरिपरदैशच ममु- 
टछसित परमरमा ससर्गान्त दुर्गान्त परति परविहार प्रततिपेध 
दुख छिव कोपविकार दुराचार प्रतिषन्थिं मथनोदूभून नन्यमन्य 
चेनिप्पादन प्रभूत ॒परमोत्साह सुलसागरावगाह सन्तुष्ट पुष्ट 
सत्कर्म्मा वारित श्रो खरतरसद कारित श्रौयुगादिविर सुक्तादार 
पु्स्थापक पड़ सपदुनुत्तर सुधाम मधुर्तर वचन स्चनाऽबर्भिता 
तर्जिता न्ञवित्त श्री सलेम सरत्राण सदाचौर्ण वितीर्णं रवि रुस्वार 
दुनिवार सदुच्चारामारि पटह प्रकारः प्रसादीकृनोदधितोचितत निर- 
पम परित्राण श्रौ पित्र सुरत्राण धर्म्रमार सटुपठेनोल्लाल जगल" 
फा जगाति जेजीया प्रभृति फरमोचन कारित दिग्बख्य, मख्य, 
दास, कौ सका, यश्ोमरारप्राठ पद्‌ प्रचार प्राथतीकन स्पुसत 
कातकाति स्र स्फटिक विमल तदणिति घटित सुधट कलिका 
प्रण प्रनाप दुरीरूत सनाप व्याप पुरपादेय श्रीवामेयगिम्य प्रतिष्ठा 
विनायक श्री ग्र गखनायक्‌ सखुविदिन चकरचुडामणि युगप्रचान री 
जिनचनद्र मूरि शुग्दरे री मदाचार्य ओ जिनसिह सूरि ग्री समय 
राजोपाध्याय ओ रत्रनिथानोपाध्याय वा० पुण्यप्रधानगणिपरयुस 
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न्निय्॒रिष्य साधुसदसुपरिकरे प्रतिष्ठित श्रीमादिनावम्बि 
कारित च मङल श्रो सेन पूज्यमानं चिरं नन्दततादाचन्दराकर्ीरय 
मिप्‌ ॥ स० १६६२ वर्पे चेज्वदि सप्तमी दिने ओ विषमनगरे 
राज्ञाधिराज श्रीरायसिह विजयिराञ्ये (+ 

युगप्रथान श्रौ जिनचद्र सूरि पुण्दरणा-सदुपदरेशेन श्र चिक्रम- 
नगर वास्नव्य भग्योसत्रार क्तातोय चोपडा गोव्ौय सथपति कचरा 
पुत्र रन्न सपति अमरसो भार्या अमरादवो पुत्र स्वपति मासकर्णेन 
श्ात्रे समीपा कपूर परिदतेन श्रो योगनास्व धत्ति पुस्तक ठेख- 
पित्वा, श्री युगप्रयान गुरुभ्य प्रददे, तैव्च श्री स्नम्भतीर्थ ज्ञानकोष 
ज्ञान सददद्धये स्थापया चक्रे । श्षिः्य प्रदिए्य पपसर्या वाच्यमान 
चिरनन्दतादानन्द वि वायक | ओरी रस्तु। 


{ श्री पूर्यजी कग्रमे, प्रशास्तिपत्र ९ ( गुणविनय लि ?) से। 
मी भमि 


विक्ञभि पर । 


[क 

| ६० 1 खस्ति श्री शान्ति जिन मानस्य ॥ श्री मति वेन्ना- 
तदे] प्रकट प्रोत्कट सकद कोटि करटि सत्परकमा क्रान्ते नभ 
कास्ता श्रान्त वादि वृन्द प्रदृत्तामान सन्मान दनान, प्रस्फुरदटुप- 
मार्‌ पिघारि श्छेष्छ सम्भार हारि निर प्रणामाभिराम पादमा 
सदेम स्वच्छ गक्छस्भानावमति तापित भिनपत्तियति तति फन 
च्ाणायदानान्‌ , युग प्रथान ग्री जिनचन्द्र सूरि राजान्‌ वा० सुमति 

* य प्रस्त (पीठेकी२, २ दमे फो छो फर ) प्रवसक 
छवदागरज पवित वैय हिल्डीके अन्तिम प मे मी ठिसी हर ६ 1 


॥ 





[1 
र 
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कर्लोल वाचनाचार्य, पुण्य प्रयान गणि, पं० मुनि चलम गणि 
प० अमीपाल प्रषुख साचु मधुकर सेवित पदिन्दीयरान्‌ › श्री 
जेमलमेर दुर्गतो, वि० विमठ्तिल्क गणि, वा> साधुसुन्दर 
गणि, वि० विमलकौर्ति, वि० विजयकीर्ति) चि० उत्यकीर्ति 
्रभृति यत्ति तक्ति समनुगत्त सरणि सादर सुन्दर चि प्रदक्षिणो 
छ्य सत्य विज्ञापयतीद्‌वच । श्रेयोत्र श्री सव गुरु राज प्रसादत्त । 

श्रीमता वठिमिय(अ?)स्मि] त्था पतर मेकं श्री युगप्रधान 
गुरूणामागतमवगतादत प्रवृत्ति राग(?)दितं मन्मनस ॥ यत्तु 
कोडा देग॒ सत्क आदेशो नेतरथाकारि । तच्चारु छन । 
नहि पुण्य प्रय 1 मतरेण पुप्याकँ युस्तस्य कषेरस्य देवसस्येव कार्य- 
सिद्धौ तत्काल मेव दु पराप्य माणत्वात्मम द्विप दिष्टा विशिष्ट क्षेत्रा 
दिष्डि पुण्यमेवाविर्माचयति 1 यतत द्विस्थान्या तत्पा्र्ववर्तिनि भ्रमे 
स्थेय मिति लिखित तद्टृर पारव वत्त (वत्ति) ९ प्रामोपिनास्ति । ्रथग्‌ 
चतुरमास्यवस्थान छ्रद्पिनास्ति ॥ इर विदेय । भवत्परसादात्ताअपि 
सुखिन वाह्‌ स्थास्ये इति न कापि चिन्तास्ति । सा० धिरफस्य 
धरति शोध्यते । यावदत्र स्थास्यामि तावत्त्प्रतिगोधनं करिष्यामीति ॥ 


तथा प्री शुरुराज दर्जनाश गत रूपी मचचश्रषोसतरपीस्तस्तत्‌ 
स्व दशन दान प्रधान पीयूप दानेन तोपणोये इति ॥ सदा चन्डना- 
चमेया ॥ भाटी गोश्द दासोपि चरतु युत्ताखना करोति तथापि 
कतिच्चिदिनानि छगिप्यन्ति । वलमानपतनं प्रसायम्‌ । सर्वेषा पार्घ्व- 
वतिना साधूना मन्नामम्राह वदना निवेद्य । चँत्ासित दम्या 
स्जल्याम्‌ ॥ ( मूल्पत्र हमारे स्रह मे ) 


© 











एरक्षिष्ट (ङ) 
श्रोजिनचंदर शरिङ्वर केत 
अष्टमद्‌ चौपड 





प्रथम रपम नमु भिनरोज, जमु सेवई सवि सौञ्चड काज । 
सष्टमदर चडप सुचग, रचिमि (सु?) भाव भगति मन रमि ॥१॥ 
पर दिते पर उपकार ञुणिद्‌, पृ गोयम वोर जिणद । 
कहि भ्रमु कर्म विपाक विचार, किम जोव र्ठ मद्‌ड संमार ॥>॥ 
जाति न अम्ह समउ उत्तम कोई, इसई गरवि मरी सो क्रमि हद । 
पूरब भव जाति मद कीयउ, मरी चडाछ हरफो बरी हो ॥३॥ 
जे ङु मद्‌ करद भोल आढ, ते परभवि हई ससड सीयाठ । 
कुखमद “मरीचि छाई खोडि, भमि सागर कोडा फौडी 1४॥ 
दुमसम रूपि न इसि मदि नडि उनिर्सन सयल अचट(चर्त)मासडीउ 
विणसत्त रूथ न खागी बार, हुभो सुउट योनि अरतार ॥५॥ 
पटखड प्रथमो रद्ध अपार) चडउद्‌ रतन नत्रनिथ भडार । 
सप गर्वं कीय 'सनतदमारः, पिणटडउ तन धिण > संसार ॥६॥ 
कहद्‌ न ववत हमं सम को, मरि पतगः सो निश्चय होड 1 
गति यौवन वचि पिर न रहेद, तु वाहू्लि' दीक्षा नड 11७ 
मति बुधि नउ फल परतवि जोई मरि मूरस सृग छाख्ड होढ । 
पटत पाट{ढ!) गरविड अयाण, हु जगि पडित यवरनं जाण ॥८॥ 


२६८ युग-प्रयान अीजिनचन्द्रमूरि 











ज्ञान मदि वलदिड सु होड, रथ जृतइ दुख सहसि सोऽ । 
धण कण कण ऋद्धि मद्‌ कीड, धिग धनु जिसु खाई कूकर हुड ॥६॥ 
रानिदि घरि २ भमतउ रहइ. डत राक न रुरचनि ठहड । 
नवे नदि मम्मणि खोभियउ, धन न धर्म दुख माग थयो ॥१०॥ 
भोजने करि वेयावच कर, निदड तघु तपुगरव मनि धरड़ 1 
कर्णदुः नौ परि दुख सद, वपति आहार करत नवि ल्ट ।१६। 
सुञ्च न गमई इह दोभागियउ, हु जगिगलभ सोभागिउ । 
इमा वचन गरव मनि धरड, साप काग दोह मवतरड ॥१२॥ 
सूना सारू मधुरमि खव, चचन देड पर दुखं सद । 
मगर सदस योजन विस्तार, तदटुख खयुत्तमि मन व्यापार ॥१३॥ 
इक इकं दण्डि महादुख पार, तिहु सहन तिणि कवग आधार 
माया रागु कऋरोध भुजंग, मानिहि वेसर होई मतगु ॥१४॥ 
खोभिद उद्रडो मरि हेड, कमम आग नवि दूटई कोद । 
नयन रूपि रगि रमद्‌ पतग, नाद वेपि वेधियड ङुररु ॥१५! 
मीन रसनि परिमङ भमरखउ, फरस रसि गज गयत्रर गङ्उ । 
इफ़ २ द्विर्‌ दुख सद्द, जिस तनि पच ते किम सद्ड ॥१६॥ 
इय सुणिय सुणिय विचार निर्म, भआठमद जिड परिहर । 
स्िजी राग दस (देप?) कपाय इन्दि, पच विपय न चित धरड ॥ 
धनन धन्न खस्तर गढ़ सुरतर, भणई "जिग्रचन्द्रसूरिः । 
जे पट्‌ तेदनई आदि “जिणवर', मनद वछधित पूरि 1१७ 
(पत्रे १ स° तत्काटीन } ~ 


[र #1 


परिशिष्ट ( ड ) २६६ 


८२) विक्रमपुर मंडणग जादि जिन स्तवन 
+ राग ;-धारणि ` 
साचडउ इक अरिहन्त अट सरूपी जिणवर जाणीयडई र । 
हरिद्र व्रह्मा ठेव ते सुहणई मनहि न आणियरे ॥ 
सामी ममरथं आज मई नयणडउ निरखीयद र 1 
मन माहूरड रे रूडा, जिणरुग गाहया हरखीयउ रे ॥आ०॥ 
रमणि र्ग विलास योवन धन छइ सहु(य) कारिमउरे । 
भवभय भजण धोर ओरो्देसर युख(युख) सुरतर समडरे ॥२॥ 
तुम्द दरस जगनाह्‌, सफल जमारो जाण्यो मइ महसो रे । 
कामिन फल दातार हिव ह नाम न छोड, ताहरउ रे ॥३॥ 
द्यो ममकिन मुञ्च मामी वलि वहि पय पणमी वीनवडं सदी र 1 
गरूभा तण > समाव एज प्रारथिया पहडड नही रे ॥४॥ 
प्विकमनयर शरृह्वार श्री भादिसर निज मन ध्याञयई रे । 
श्रीजिनचन्द्रघूरि एम, पमण बचति(वहू) फट पारद रे ।म०।५॥ 


(ॐ) जोगी वाणी 


च्छाया नगरी कोट सवछ तिहा) मष्ट बुरज नव हार । 
सहस वद्त्तरि राणी रमना, राडण (रावदन) विस्त धार 14॥ 
जोगो हो भूलि म भरम ससार, 
यहु घट काचड कूड म राचड कोजड जिनयर्म सार ॥१॥नो०॥ 
वीर कपूर आसन किं पवग तार यु अमन दार । 
देखन धिग धिग सयल स्गुतणः फीठी हृदम्यद ससार ॥राजोगा 








३०४ युग-प्रधानं श्रोजिनचन्द्रसूरि 


काचउरे कुम्भे भयौ जिम नोरड, होड न धिणसन वारं 1 
तेम अथिर तसु छोजह सिण सिण, कौजद्‌ पुण्य अपार ॥३। मोग 
जिय न मोप मन्ब्र न मूी, तत्र न जव जनोई। 
जामन मरण जरा दुख वारण, राखणहार न कोड ॥४॥जौग 
मेव तत(त्व) मेरी करारी (किन्नरी) रे, जीवद्य। तंत सार । 
से कगरी(किनगसो) वावद अरिदन्त ध्याव, ते पाव भवपारं ।५।जो० 
बाणी श्चुत रग सगौ पूर, नास दुक़ृत पूर । 
कान मोरई तप सुद्रा दीप, जीप चद्‌ नई सुर 11६॥जो०॥ 
समतता सगि मिभूति छाउ , मिनद जटा सुर सा । 
मेलि मोनि महाव्रत कथा, पिरि परम पद्‌ पाड ।७)जो०।। 
शी गुण्ड तिन डपत्ति जोगवट, दीन गुरु दितकार । 
जान मदी धिर मासमे वड, मन्त्र जपु(जपद) नवकार ॥<ाजो०॥। 
भावना भूमि पिमा मोरी मिज्या, सोबत सयर सुरेगो । 
सुगु बचन सुणि मोह निद्रा मिसि, राव † गी सिव रगो ।६।जो० 
सपर सा सव(था)रई सोद, भार जटा सिर धारद्‌ । 
जोगी नाम विगोवद का रे, जिण मत विण भ८ब) हारई ॥१०॥जो०॥ 
मादोसर जिन छामन जोगी, नेमि नइ धुक्भिद्र राया । 
जेदनड नाम पाप पुराय, निर्म होवड काया ॥११॥जो०॥ 
परि मनोरथ वीर जोगीसर, "दिीपुर प्रमु जाणी (सया) । 
जोगी वाणि जिंनचन्द्‌ सूरः दि, ग्गड एम वसाणो ॥१२॥जो०॥ 
पाठा श्री जिनचंद सुरो द्णपरि जोगी ए, समक्चाया जो ०॥ 
` “ 1 इति मोतम्‌॥ 


परिदिष्ट (ड) ३०१ 


पञ्चतीर्थीं स्तवनम्‌ । 


-न न ~न 





कनफ़ यनक कैसर दीपित, मिलिन सुक्तं महासुप सन्ततिम्‌ 
विदित विश्वपि विगवान्रत, नमत नाभि भव नयनामृतम्‌ ॥१॥ 
सुस गोमुख यन्न केणय , समनु सेवित सदिमतीर्थप । 

दम दुयापर काम कटाजित ; जिव रमा दटतान्सवपाद्धित ॥>॥ 
खु मृगा महाभवे मीन भिद्यागन नीरयि चापत्ति चुस्सवित्‌ । 
कंठ कुमारक काचर कान्तजित्‌,विजयता जिन शान्ति त्रिकारचिन्‌ ।३। 
सकल सदृरुण रतनं करण्डकम्‌ , मय महोदधि तार तरण्डकप्‌ । 
संपदि वारिति वाढ वितण्डकम्‌ ; स्परत्ति शाति जिनेश म चडक ।४। 
पिगत विस्तर वाम विरामफम्‌ › सुख कला जितत तापन धामकप्‌ । 
नत सुरार शद्ध नामकम्‌ , विधित माज्जनताक्न कामकम्‌ 11५ 
घन धना चन कञ्जलकासितम्‌ , परम केवर भाय विभासितम्‌ । 
नमित निर्जर राज नरेष्वरम्‌ , भजत सुन्दर नेमि भिनेष्वरम ॥६॥ 
सकर मगल मृरमपापकम्‌ , बिदरितासिक कर्म॑कलापकम्‌। 

चर बिभाभर भासुर भालकम्‌; प्रणत पार्य्वपत्ति परपाकम्‌ ।॥५५॥! 
तव जिनेश दिनेद्य समारुत्ति जनित ऊोक युको चमच्कृति । 
रचिर रोचि कडाप कलावति इन इुमोव तमोह नादति ॥८॥ 
मपित मन्मथ मन्धुर सक, जरित जन्म जया मरणन्यथम्‌। 

सव सञ्जित मयम सप्रथम › विनुत चीर जिन धृत सत्पथम्‌ ॥६॥ 


३०२ युग-प्रधान श्रोजिनचन्द्रसूि 


~---^~~-~~~~~~~~-------~-------~---------~-~~~--^--~ 


तरण तप्त हिरण्य समत्विषम्‌ , दरितरत्य रति प्रभृति द्विषम्‌ । 
विकट सङ्कटं कोटि पराड्ुखम्‌, हदि विवत्त जिन विर्तत्सुखम्‌ ॥१०॥ 
{ति जगद्गु पचक सस्तवस्सविनय भिनचन्द्र कृनस्तव । 


सुवि चित्त कृतानघ समद्‌ प्रतसुतात्मुख सन्तति सस्पद्‌ ॥ ११॥ 
1} इति पच्चती्थी स्तवनम्‌ सम्पूर्णम्‌ ॥ 


पाशेना स्तवन 
न न्ये गलन 
पद द्रयाशक्त नख प्रभूता अभीपवोयस्य परि प्रभूता । 
उं प्रयान्ति प्रतिभास माना, सूरस्य जेतु प्रतिभा समाना ॥। १॥ 
वीर्यादि दार्यादित मन्युनेव र्ता नितान्त खलु मन्युनेव । 
भय जन तापयति प्रमोदात्‌ दस्मस्सु सत्सु प्रमुप॒ प्रमोदात्‌ ॥ २॥ 
पद्‌ द्य यरय चिमाति कामप्‌ सरोज समभार मिव प्रकामप्‌ । 
सुरेन्द्र नागेन्द्र कृत प्रणामम्‌ स्तवीमि पार््व॒॑सुरुणाभिरामम्‌ ॥ ३ ॥ 
खदेशोस्तु "पारव जिनो मे विना सदायोषट देदो भवत्दाम्मकाल । 
सद्म तस्य सप्तास्य चूडामणि विम्ब नोट प्रकर्मच्ि देदि ॥ ४॥ 
स्वच्छ श्री शि गच्छ मण्डपमणि गाम्भीर्य चै्योदधि 
श्रीमच्छरी जिन पूर्वको शुणनियि माणिस्य सूरि शर 
भिप्य श्री जिनचन्द्र सूरिभिरिति सम्यक्‌ स्तुतो भक्तिति 
श्री पार्ग्वं्॒रददातु निर्मल फं व्रैोक्य चुडामणि॥५॥ 
॥ इति पारठ्वनाय स्तवनं समाप्तम्‌ ॥ 
(पत्र १ हमारे सम्रहमे) 


अक्डथ पद्ये ! ध शीघ्र खरीदिये " 
श्री अभय जेन भ्रन्थमाला की 
सस्ती, खुन्द्र ओर उपयोगी पुस्तफे । 
प्रन्थमालाका उदेश्य--प्राय छागत मूल्यमे या उसते भी कम 
मूल्यमे याघत्‌ भमूल्य सर मे, मी छन्दर उपयोगो जैन सादित्यका प्रचार 
करना । 
म्रन्थपाछा स्थापन-धीमान्‌ शकरदानजी नाटके पुनरत्र, परम 
धर्म विधाविलासी, शिक्षाेमी, डधार्‌ प्रिय स्वर्गीयः श्रीमान्‌ भमयराजजी 
छी पविनस्द्रतिमे स० १९८२ मे स्थापित की गवी थी । थोढेष्ी पर्पोरमे 
अल्युपयोगी ८ प्न्थोका प्रकापरान होना दर्षका विषय दै । म्रन्थमारा द्वया 
भ्रकाित ुष्त्टोका सदि परिय यष दै - 
१ अभयरन्रसार अलभ्य 
खरतरगच्योय पचप्रतिक्रमण, साधु प्रतिक्रमणके साथ श्रावकोपयोयी 
स्तवन सक्चाष, तप्य विधि, विधान मव्याभध्य भादि सभी भावक्यक 
दिपयोका अत्युत्तम सप्र, सनिष्द्‌ ए ८०० का छागतते मो कम मूल्य 
॥ माघ्र । दफौ उपयोगिता स्पष्ट प्रमाण यदी दै 1क २०८०० पुरत 
घढाघड पिरू गर्यो, भव मो प्रचुर माम हे टेकिन मब पुस्तके स्थेकमें 
गौं रदी । 
२ पूजा सम्रह- शष्ठ ०६४ सजिदद्‌ प्रन्थका मूलय मात्र १) । ( 
मिस्न भिन्न विद्वान्‌ कचियकि रचित १७ पूजाओंके साथ अप्रकाशित 
कदिवर समयखन्दरजीकृत धौवीसी ओर मनोर स्तवनोका उपयोगी सपद 1 
मगानेकी शीघ्रता करनी चाये, अन्यथा अभयरन्रसार की 
मी तरह पठताना पडेगा । 
३ सती खगावनी ठेन--भवरलाट नाहटा 
प्राच स्मरणेय सती ष्टगावतीका सरल सौर रोचक भपारमे मनोष्ठर 
चरित द पुस्वकमे बठी दी स्के साथ अड्धित ह एर ४० मूल्य =) मात्र 


३९ युग प्रधान श्रीजिनचन्दरसूरि । 





४ विधवा कर्तव्य ठे०-- अगरचन्द नाहटा 

ताडपतर पर छिखित प्राचीन “विधवा कुटकरग्का सर पित्व वितेघना- 
त्मक भाषास्तरके साथ दिघवा बहिनक उपयोगी समो पियो भीर 
करचतयो पर इसमें प्रकादा डाला गया दै} चिधक यद्िनोके शमितो यह 
सर्गद्ेक दो दहै! प्रमावनाम भमूल्थ वितरण करने योग्य म्न्यरतन पए 
६८ भूर्य मात्र >) 1 

५ स्तात्र पूजादि सब्रह -पोस्टेनन )॥ का टिकट मेञने पर सुप्त 

स्यानपून्ना, अष्ट्प्रकारी, दादाजोकी कष्टप्रकारी पृनाभके साथ 
दशर स्तवबनादि सग्रह । 


£ जिनराजभक्ति आदर्शं ल्भ्य 


भिनेदवरकी भक्ति भोर पूलाका सच्चा स्यरूप दमिवाका अत्युत्तम 
श्रन्थन, प्रारम्भे "मृतिं पूना विचारः नामक चायु भगरचन्दजीका मन- 
नोय रेख है । १००० प्रद्रिया घडाघड चिक यर्यी, अथ स्योकमे नरक ६ 1 
७ युगप्रधान श्री जिनचन्द्‌ सूरि 
भापके कर कमरलोमे विद्यमान, हाथ कद्रनको भारसी क्या 1 
८ पेविदासि जेन काव्य सप्रहु चछपरहा द 
९३ वीं एताब्दीसे वर्तमान तकी मापाओका मिक विका, सैन 
धर्मक। उज्वछ अतीत गौरव, जेनाचार्यो, विद्वानोो जीषनो भौर शासन 
सैवार्भोका दिग्दर्शन करनेवाला हिन्द सादित्य सारम पूर्वं भजोड 
प्रन्यरद्ं चडे दी सजयज छन्दर चिकि साथ छसन्नित होकर पीर ष्ठी 
प्रकाशित होगा । पषतेते प्राक बनिये नद तो पट्ताना पडेगा । 
मदिष्यमे प्रकाजित्त दोनेवाछे ग्रन्थ 
१--जिनदत्तसूरि चरर र--कविवए समयछन्दुर्‌ ३ कविवर धर्मवर्दन 
०--मस्तयोगी छानसारजी, आद पति्टाल्िरु अनेका प्रन्थरत वटी दी 
महत्पपूशं खोज द्रोधके साथ प्रकट हेग । 


-~--८----- 


८ ८ 
प्राङेष्टं (क } 
८ परिदिष्ट “गः” के पूर्ि रूप ) 
( अस्लाहो अकवर ) 

नकछप्तिभाराली फरमान तारीख २२ महीना अयान आही 
सन्‌ ४० (मेरे ) साघ्राज्य के वत्तमान व भविष्य क सुत्सद्धियो 
( समस्त कम॑चारियो--या कायकर्ताो ) को माम हो कि युग- 
रान जिनचन्द्रमूरि व ( ओर ) जिनर्िदय॒रि कि जो हेयर-भक्त व 
ईर के विपय के पडित हें , चाहिये किं उनको तमटली (दिनमी) 
देने प्रयत्न के (थाने भ्रमन्न रखे) कोई उनके सरायियो को हु स 
मदने पमे! यदवे अपन फिंसी चेडेया साथीको अपने पाससे 
दूर करदेतो किमीको देसे ( उम ) व्यक्ति की सहायता नहीं करना 
चाये । उनके उपासरो व मन्दिरो मादि मे कोई भी सी त्तरद 
से भी उनके कार्यवे वितर न उलि। क्यो वादयां ( कमर ) का 
यह नियम है किं हरएक सम्प्रदाय अधनी रीतिफे अनुमार शश्वरकी 
सेवा-पूजा करे । 

जो छरगडा दैधर्मक्त दीरविजयमूरि व॒ विजयसेनतुरि के 
सम्प्रदाय वारोमे हुआ था वह वादगाह्‌ के सामने अजं किया गया 
वाद्रमाह ने हुर्म फरमाया फं अन उनके भनुयायिया मे किती भी 
कारण से क्षगडा न हौ भीर यढ एक दूसरी की धदी (बुरी) न चाहे] 
सौरजो छठ उन चेले धर्मसाणर ने “ध्रवचन परीक्षा नामक 
पुस्तक मे उनकी बुराई ख्सिी है उको उसमे से दूर रदे ओर 
अदि उन्दोने अपनी पुस्तो मे उसके विष्द्र छठ च्सिादेतीषमै 
चे भी दूर कर्द क्योकरि ईव्वरभक्ति कौ पहकी पू जी-सीढी यह द 
करिपेतेकार्योसे ट्र रहे) 

शरसे प्रार्थना दह किडन दोनो सम्प्दायोमे प्रेम व मेल 
द्ौजाय । आअवुलफजल 

वाके अनवस सरफुदीन इसेन 


०2 


३०६ युगप्रपान श्रीजिनचन्द्रसूरि 


~-+~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~~ 


असर्टाह अक्बर 
नकद प्रतिभाक्रारी (चभकद्‌ार) फरमान जिसपर 
खुटर “अल्छाह अकवर? रगो इई दै । 


तारीख शादरयुर ४ माह महर आहौ सन्‌. ३७ 


चुक्रि उमदृतूल सरक स्कनूम सल्तनत उछ किरात उजदृदु- 
दोला निजासुदीन सददसो! जो वादजाह का कृपापाच्र ९, माद्म हो 
चू कि मेसा (वाद्ग्ाह का) पूरणं हदय तमाम जनता यथा सारे जन 
दारो (जीवधारियो) फे छान्तिके चिण्ल्ाहैकि समस्त समार 
केः निवासी गान्ति ओर सुखकर पालने मे रहै। इन दिनो मे ईर 
भक्त च क्र ॐ विपय मे मनन करने बले जिनचन्द्रसूरि खरतर 
भष्रक को मेरे मिरने का सोभाग्य प्राप्त हुभा उसकी दर भक्ति 
प्रगट हद, मने उमको वादस्ाही मिटस्वानियो सते परिपूर्णं कर दिया 
उम्ने प्रार्थना की रि इमसे पहिले इ्धर-मक्तं दीरविजयसरि 
तपसाने (हजूरके) भिरे का सोभाग्य प्राप्न क्रिया था उसने प्रार्थना 
की वी चि; हृरसाङ वारह्‌ ठिन साम्राज्य मे जीववधनदो ओर किसी 
चिडिथा या मन्ठी के पास न जाय (न मतां ) उसकी प्रार्थना 
सूपाकी दष्ट से द जीव चाने की च्ष्टि से खीकार हई थी जत म 
आया करता टू कि मेरे लिए (घ्क) सप्ताह भर कै छण इसी चरह 
से ्ाददाह्‌ का) हुक्म हो जाय 1 इमछिए हमने पूर्णं दया से हुक्म 
क्रिया कि मापाट मास के जपश्च मे सातदिन जीवथ न हो मौर 


परिदिष्ट (च) ३०७ 


न मताने वके शौर मूजी) पुमो को कोई न सताने, उसकी तफ- , 
मीढ यह दं --नवमो, दस्षमी, एकादशी, दादी, त्रयोदृनी, चतुर्दशी 
ओर पूर्गमासी । चास्तव मे वातत यह दै किचूकिआदमीके ठिए 
ईशर ने भिल्न भिन्न अच्छे पदार्थ दिण ह अत उते पडुमोकोन 
सनाना चाहिए ओर अपनेयेदको वडुमोकी कत्रन वनाए। 
छठ हेतुबल प्राचीन समय के ऊढ वुद्धिमानलोगो नै इस प्रथा फो 
चछादिया था। चाहिए रि जैमा ऊपर छिपा गया है उसपर मठं 
फेरे इममे कमी नहो गौर इते (हुस्म फो) कार्य रूपमे परिणित 
करने मे बहुत महनसीकता से काम ठे । 

उपर दिस तारीख फो टिपा गया 

अयुलप्तजल व वाकयानवीस उ्रादिमिवेग 


(९) उड़ीसा ओर उडीमा कौ सवे सरकारे, 














खिछनीयायाद्‌ 
जिहन्तावृाद सरीफानाद 
मासेहा (मारोह) सासा गोव 
तारीकानाद सारकाम 
गोरीया सीमायाद्‌ 
कफदा समख (सिमट) 
फीचर फतटागद्‌ 
यखद्‌ (दाण्डा) भूराधार 
ताजपुर महमृदादृद्‌ 
मदार्कः 


हसन मौव 


३०८ नुगययान श्रोभिघन्दरमृति 


(८) पप्माम पदाती मोदत ग दत सतक" अव्रष्णप् 
सदर माद भाय स्व ३3 स्मदि जाीपयत्णन 
तयाग ये दुलहन मुद वेय विदृनदु, 





प्म ल्ब्य 
(1 मास्य 
पः 

(2) छ्स्टाषटमाधोयाटपगषदा, माम मपर मिस) 

एन गग्दिनदु 
पणयु सम्पण 
शिमिग्-फौतना मदरारगुर 
स्पती 


शद --परणगपाप प-ठीपदीश्रीषू वण्यर सीतन्यने एाण्डत्‌ 
मं पाद पाहो-परमा दौ ङ प्रा दू, निमम पौम कपम्‌, पाप्रादी 
सष्टान्दिषयनोपिवि एमा गुलाम मुमा पृः फष्माम पपििस्ट 
(गेञष्यमपादर ।यतोनस्तमामभम्दा मूरा खीला, सप भीरं 
शीषे 1 पला पामान धरडसायर एन व्प्रपम-पगोदा) मम्पन्पी दै 
उवद दोनो नर्त त्यन्त तोय सौीर्सननि दोतनैः पाप्य पूते शण्पातुपायु 
द्धो सफा, मण्य भापादृषाय्‌ ही प्ररापनित एग्ते द । परमामोाका श्तु 
पादु एा० भासो्यारोलटौ श्रीवास्यष भ ^+ ह 7 मदोदयः दणेरी 
शपा फो ण्गदुपं आपस्य भय घन्ययाद्‌ दै 1 सूतिक न्ति हण प्रदो 
पतपातोम चमोठकः प््णावकरे म-पण स-वुभारा णप भाद दरू सूतक 
पररमान, ष्पं॒प्ाहो भामन्प्रग-पय, दुर्दमीपिढार भोश्च एूत्यादि प 
भौर मिखो चादिप्‌ । भपिष्यमे प्रात ए० सो द्रितोपदृकतित प्रकारिव 
रेभे । 


> (~ 
फप्रःशेष्ट (क्र) 
पूत्ति 
पर ९ श्रीवर्धमामरूरि कृत॒ उपमितिभवपरपत्वानामसमुचय, उष्ेश- 
साला वृदठववृत्ति मोर स १००९ का प्रतिमा-टेख ( किमिमे ) 
उपङन्ध ३ । 
१० १२ शी भभयदेवषूरि कृत १ सत्तरीभाष्य ( गा० १९२ एषा० भ० १, 
२ नवतक्तग्रकग्ण भाष्य, ३ परचनिप्रन्य्रौ, ५ वदुणङ भाष्य, 
९ निगो पटू, ६ बुटगर पटुत्रिनिका, ७ सादम्मी षच्छछ 
ल्क (गा० २६) भोर ८ महावीर एतव नादि उप-न्य द । 
प° १३ जिनदुचसुरि कत १ गु पारतन्तर २ विन्तपिना्री स्तोप्र, ३ उप- 
देश कुठ, ° सयायिष्डायौ स्तो, ९ श्रुतप्तय, & साध्यात्म 
सीततानि ७ मन्नगर्मित स्तोत्र भादि उपरन्ध ह । 
पर १० जिनपतिसूरि छत प््गीटीका, तोर्थमाछा, चतुपिशतिभित 
स्तय, पिसोग्रद्धार भ्रपभ स्तुति इत्यादि उपरन्य द । 
घ्रः 94 श्री जिनप्र्रोधररिजीने पिपेफसागर सत " युण्यप्तार कथा” का 
सभ्रोघन करियर था। 
१० १६३ दिनयसोम--दनके शिष्य सोमहठन्दर रित भमर छत पिवाद 
प्रदर ( प० १९) उपरन्यर दै । 
पू १६३ छन्धोन्य क्षि दानयागर श्रि रव्रयौर एत भुवनदीपस्यया 
(स० १८०० जे० सा० सर द्र० ) मिलता ह । 
पज ६९४ कृल्याणधीर कृत -राघुमक्चाय ० €< पन ३ वदुर सन्मे दे । 


पू० १६२ गुणस एत काव्यप्रादा रीर (स० १६१० ग्य च> ७ शिर 
रदनिशपटार्यं ) भोर सारस्वततिथाचन्दरिका (स० १६०१ 


२९० युगप्रथान ग्ीजिनचन्द्रसूरि 








१० 


सुबन० भं० प ०० ) उपटन्ध & । दकौ शविप्य रतविश्ार धू 
र्रप चो० ( सं १६६२ मदिमापुर भुवन० भ०> को 
नके डिखित प्रशल्ति स० १६६६ भा० ० ३ ौरमपुर 
( माद देपाद्ध १७१५) ६। सिप्यक्न प्रप्य मदिमोधय 
पद्चाङ्नयनविधि गा० ० (सञ १७२३ भण षु ५ 


की उपर्न्यहे 1 


प° १६० कुदाटयीर कृत रसिरुप्रिया भापारीकाः ( जोधपुर, वमा 
भ० गु° ) भौर छुशरराभ कृत बनराजपि चौ० ८ स० १७. 
लय० भ० ), मटिटस्द० ( १८९६ जेमरमेर ) उपर्य द । 

ए० १६० मदिमोदय कृत वरदप्षगुदस्यत्पष्यानयन घौ० मा० ४६ (सः 
१७३१ मा० छ> ५ सागाजी दमे रित) सग्रह 
न १२९ मद । 

परु० १६५ क्षेमरङ््‌ सिष्य पिनयप्रमोद्‌ दि० महिमासैन रियित प्रति मिः 
भन्वन्नं०२० मेदे 

शरु० १७२ पद्मदेम क्षिप्य कृत देशोनाममारा अवचूरि ( स १६१ 
रुपा म० न० ९२९ ) उपरन्ध है । 

० १८१ श्रीजिनसिहस्‌रिजी फे सुवनखज नामक शिष्य थे निनं 
स० १६८७ फा० श्रु ९ बीकानेरमै छितित प्रति का अन्त 


पनर हमारे खगरदे द । 
० १८२९ समचन्द्र कृत मुल्देव चो० ८ स० १७११ नवदर--वतुर० सर 


एव॒ सासुद्धिकमापा (स्र ० १७२२ माघ कृ० ६ मेदः 
} जिनदपंसूरि भ० >) उपरज्य ३ 1 वेयविनोद्‌ स० १७२० रि 


परिरिष्ट (छ) ३११ 
दै यड सवत्‌ रामविनोदं का है ! पेंधविनोदं दतत भ्व होगा 
उसा रचनाकार सं० १७२६ वै° ह° १० मतेट (दान० भ॑०) ३ । 

2० १८३ यानाय छग शीरदतोरास ( म १७०९ फा० घर ९ वर्च॑ 
भ० ) उपर्य है । 
० १८९ छमतिरुख्लोट एव ष्णात सनव (गमयन्द्र भ<) स० १६६१ 
(१) भा० य= ११ मदिमनसरमे रचि उपरन् है । 
"छ १८५ रतशन्द्र शि० रराज शि नरर्मिह छतर कटपसूध्र गाला० भीर 
योगरचिन्वामणि वाटा० उपर्छ्ध है! 
प° १८६ ता7चन्द्र छव जिनपारिन भिनरक्षिनयास ( मा० १८०) भौर 
चित्तमभि चोडा० ( गा० १८६ 3 क्षमा० म० मे उपरब्यषरै। 
पर> २८६ साधूर्ग कन धर्मोपदेश गा० ८७, सूयगडग टीपिकादि उपरन्ध दै । 
शरु १८८ विनयनराम छन "रवं भक्तामर, गा० ०९ नमक्तामर पाद्‌ पूवि 
फाव्यसग्रह” मा०२ मे सुदरिवदे। 
प° १८६ देवयनद्रनी कन “दण्डक वाका००० ( स० १८०३ का० छ ११ 
-चानगर० चतुर० स० ) उपर्य ६1 
श्र० १९० फो एूटनोटमें उदिदित “टपुविधिप्रपा का भवतरण -- 
“ध्री जिनचन्दरसूरिजी यद्‌ श्री पुण्यसागर मद्ोराध्याय म पूायड 
हतड त्िवारद्‌ पदी जबात्र कोधड हुतडः? 
"छ १९१ पल्मसज छत चोद ुणप्यान स्त टथा भौर ° बोरगर्भित 
पधी निन स्तवनादि उपरन्ध दै 1 
ख9 १९२ मरसाणिक् क्ति वा० क्षमारग क्षि सवरा शि० राञकीक्सि 
छत ““वद्धमानदेशना” उपरन्य है १ 
यृ १९३ विमलकीरि छृच (१) द्वयैराटिकूटकरा (२) पासिकसून श्रा 
कौर (३) प्रतिकमण समाचारो टग्रा उपरन्ध द । 





२३१२ युगप्रथान ग्रीजिनचन्द्रसूरि 


-------~~-~ ~~ -~~~~--~~~ ~~ 


पृ० १९३ तानमेह छत (८१) काटिराचा्यं कथा { ञुवन० भ०) 
(२) माधयनिदान वाला० उपटम्ध दै 1 

पू० १९३ नयमेरके क्षिग्य केदावदास दिता दे छन्तु वे उनके प्रतिष्य यानी 
श्ि° छादण्यरतके श्रिप्यभे। 

प° १९६ राजसिंह छन धिद्याविलास चो० (स १६५९ वै० चपावती दान> 
भण) उपरन्ध दे । 

पु० १९६ इश्रम्नाभ छत निनरक्षितयस्च (स० १६२१ श्रा० स० ५) 








~~~ 


उपव्यःय ६1 इनके गुरमाई भानुवन्द्‌-रामचन्द्र ८ स० १६९५७ 
याल्यययप्क, ग्रहमैपी) थे, भादुचनद्रजीफे पासं सुप्रसिद्धं कविवर 
धनारमीदास धोमार प्रतिकरमणादि पदे थे ( मान्कान्मन्मीर ७. 
पु० १५८ ) । 

प° १९७ चसितर्ि् एत देशीनाममाटा दृत्ति पनर ४९ सदिमा० भ्म 
उपर्क्य द। 

पर १९७ प्रमोदमाणिस्य श्चि० तेमसोम पुण्यतिरक शि वियाकीति कृत 
सरवमं चरित स० १६६९ पतर ९ म्ठिमा० भण्मेदै। 

पु० १९९ छावण्यरीक्ति एत देवको & पुर ढाङ हमारे सम्रदके 
नन ्ण्न्य्मदे। 

पर= २०१ गुणविनय छत पिमण्डल मवचूरि (पप्र १९ सुवन० भर) भौर 
जयतिभ बाङा० (छाहोर, स्वय लि० राम० भ ०)उपरज्य है 1 

प° २०२ मति पि कृत सम्यस्वपचीसी टया (पछ महर० भ०), छिताङ़ 
रसादि उषर्ध है । 

९० २४३ श्रोचद्धम ऊत "वतुश्च स्वर स्यापन वाद्स्थल जिनराजसूरिराज्ये 
५रचित्त द० जयचन्द्रनीकेः निनो पुर्वे ह । 


स तज ज जननि मा ज 


परिरिष्ट (2) ३१३ 


~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~~ -~ ~ ~ ~--- ~ ~~ ~~~ ~ 


० २०९ घासदुत्च शि० कल्याणनिधान क्ति छन्धिचन्द्रं छत जन्मपमी 
एद्वति ( स० १५८५१ का० उ० मष्ठिमा० भ०) उपरम्य 1 
पृ० २०० ुण्यकौतति छत मोदछीसी ८ १६८० भा० नागौर ) मव्छत्तीसौ- 
(स० ९७८९ मा० यऽ १३ मेता) महिमाभक्ति भडार 
उपटन्ध दै) 





धरर २०४ सूरचन्द्र शि हीर उद्य प्रमोद्‌ त चितस१ति चौ० (म १७१९ 
जे्रमेर चह्ुर० स) उपर्य है । 


° २०९ शिद्रतिधानकरून गुणन्यानस्तग्राराः० ८ पूनमचन्द्रनी यति स° 
प्व १६) मपासपुर म श्रावक जीवराज्ञ की धमेपत्ी फे रिण रचित 
पव भावि कालिकाचार्यकथा व चौसासीष्धराप्यान उपर्य 
ट! हलक प्य “मा छत रसमञ्जरी (शा० १०४) शिक्षा 
छतीसी (दान< सर) भोर उक्तयाध्ययनगीत जी रसिदविनयजृत 
लसह वास्तवम्‌ मदिमार्सिह “मानकवि' एत ही दै, इम 
छविमे मतिरसिद भौर कनकर्सिद दो गुख्माहयोका उलप व्विधा दे } 


पृ० २०६ सदजरी सि सरत यिषनसत्तरो (स १६६८ नागौर युवन भर). 
उपरण्य दै ¡ इनके दरिश्न्द्रं रात मे १ सायर सेढ २ वच्छणन 

३ नरदेव ° खदर्श॑न ९ कलावती ६ रापपकतेणी उद्धार ७ शनुञ्चय 

राख र्वतरैरा उद्धेव दै । देवराज वच्यराज घौ० भिन्न भिन्न 

दिखा बद ए टौ दै । एने शिष्य रन्द्र ि० नन्द्रा छत 

(१) भष्टाहिका व्या (१७८९ फा० छर ५), (२) शद्रा 

दैसास्ब रद्भिणी शति ८ सं० १०८९ अगस 2), चोदहयुगम्यानः 

विवरण ( सं० १७८८ वै० छ्यु ३ कासमपुर जग्म भ० ), (र) 


अऽ २०५८ 


० २०८ 


युगप्र यान श्रीजिनचन्द्रसूरि 


षिद्धास्तस्तवाक्तं भदिषद ध्याल्या० (पर २ दानं भर) 
भादि उपछन्य ह 1 








शरोर छतर जयतिहुभण याछा९ ( पत्र २९ जय० भ० ) भोर 
क स्तोत्रादि उपरम्य ई । 

स्ानप्रमोढ कृत जगदाभरण उत्ति ( जिनराजसुरि राज्ये प० ६१ 
दान भ> ओर कतिपय स्ववनादरि उपर्य द । नके क्षिप्य गुभ- 
नन्दन छन दखातोषुतर चोप ८ स० १६७९ विजयादशमी, विहार 
पुर क्षप्रा० भ० >) ओर प्रक्षिप्य विनयचन््र कृत मेयदूतभवतूरि 
(म १६६० राद्रह° स्वय क्ति° प्र) सग्र्ट म दै। दूरे शिप्य 
वि्लारी्ति के शिष्य तेमहपं कुत (९) धुण्यपाछ चोप (स 
१७०९ पो० श्च १० शर चिन्धु-सजाउरुपुर, वर्ध॑० भ ), (२) 
चन्दनमङ्यागिरि चौ० ( स० १७०० मदिमा० भ० >) उप- 
खन्ध हे । तमहं कृत॒ फञोदीपाश्चंस्त० गा० ७० ( प० ३) 
मौर ररूमोषिनय र्त खवनदोपर बाला० (स १७६० भिर कु 
१० दान० भ० ) उपर्य है । 

दीरकड्श कृत श्खुनिपतिचो ( १६१८ मा० कु ७ र 
सीरानेर महिमा० म०), २ आराधना चौ (स० १६२३२१२ 
जीभदात्तमवाद्‌ ८ स० १६०३ बीकानेर सं० ), दियारी 
(८ स> १६०३ बीकानेर ) भोर इनके क्षिप्य देमाणद्‌ कृत ज़ 
ग्ण चौ० भौर दुशारणभद्रमाकच ( संन १६९८ कारिक 
पूशिमा गा० ९६ >) मी उपरब्यदहे । 

जयनिधान कूत १ देवदिन्नचरिन (कषान भ० 2), २ अभर 
"प्रता सदयाय ( स० १६३६ जय ) 3 समेतक्निघ्र यातां स्त 


ी 


"~~^~-~~~-~ ~~~ ~ ~~ -~-----~ 


० २०९ 


प्म २०९ 


ष्ठ २१० 


परिशिष्ट (छ) ३९५ 








(९० १६९९६ गार १७) ४ चौवीषभिन सन्वरका स्त ( स- 
१६३० ) भौर ई सतयन स्तोघ्ादि उपटन् ह । नके तिष्य 
कमटरसिद शि> कमररद फूत ज्ानपञ्मोल्तवनाटि उपरन्ध है, 
फमरस्रके शिष्य दानघरम॑ने प्र्वीराज वेटि कारा शिखा 
( महिमा० भ० न° 33 )1 जयनिधानजीकेरिलो दुष्ट 
प्रविए्‌ पीरानेर के जानभण्डासो मे श। 

एल्विरीति कव शीरोपदेश्तमाटा दरृत्ति भीर नके श्षिप्य पुण्य- 
दपं कुत हरिर चो० ( दषु युनि श्ति--कुपा० भ० >) उप 
न्यं है । हीररान कै क्षिप्य उदयदवं भी सच्छे फवि थे । 
चनद्रकीत्तिं शिप्य छमतिरद्ग छकवि थे 1 उनकी १ प्रमोधचि-ता- 
मणि चो० २ मोदविपरेरु चौ० ( म० १७२९ वि०द्‌० सुरान ), 
३ हरिकेशो चो० ( स० १७२७ श्रा० शु० २ म॑° सुतान ), 
४ जम्बू. चो० ( स० १५२९ ्ा० कू० ९ सुरतान ग्रीपूज्य० सर) 
भादि क कुतिये उपटन्ध दै 1 

प्कीतिरनसूरि परपरा” केदैटिदध मे जो कवि हिखे गण उनमे 
केवट न॑ १८-१९ फे षी उक्त परपरा के ६ । भावहपं सागर- 
चनद्रसूरि परपरा फे पे भौर विजयमेर नाम भूलते चपा । एना 
जाम वाल्तय मे विनयमेह दै । इनके रचित पन्नवप्या विचार 
स्तवन गा० २९ (स० १६९२ पौप शरु १० चौर >) 
संपदे रै, वे श्रीजिनङशरपूरि शिर क्षेमक श्चासाके ये 1 


% रुद्धारुद्धि प्रम्‌ % 


न --न््् 


पठ पक्ति अद्र 
१३--२२ ( पत्र रह्‌ ) 
१६--२० समयसुन्द्रोयाध्यायो 
१६-- ९६ पटले 

>६--५ केसकर 
३३--९५ पहोडो 

उ-६ ठेभो 

४७--६ प्रसिद्धया 
४९--२९ पट 

५० सन्यन्धीं 
५१-->२ नपु. 

५५-- मूधी मा 
५५--७ सं० १६४८ 
५७--५ ६५ 

६«--१७ नो 

६८-->१ पण 

७०-३ जनो 
७०२१ मनी यकटीनधी 
५०--48 मोचिया 


# 


} 


॥1 


यद्ध 
( पत्र ८६ ) 
समययुन्दरोपाध्याये 
पहले 
येखक 
पहाडो 
तेओ 
प्रसिद्ध थया 
षट्‌ 
सम्बन्धी 
घृत 
स॒धीमा 
स० १६४८ 
७५ 
तो 
पण 
शक्तो 
मर्कट नधी 
मेटिया 


"~~~ 


प्रष्ठ पक्ति अद्ध 
५१४ स० १५६६ 
७--२ स्त्रोत 
<-> चरित्र 
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